हद! काव्य मै 
क्रान्ति कीं 
विचार-धाराएँ 


ऋाधुनिंक हिंः 


आधुनिक हिन्दी काव्य से ऋए्ति 
“ फ्री 
विचार-धाराएँ 


प्रयाग विश्वविद्यालय वी टी ० फिल० उपाधि 
के लिए भ्रस्तुत 
बोध प्रवध 


निर्देशक 
डा० रामकुमार वर्मा 
पदुमभूषण 


लेखिका 
डा० उमिला जन 


प्रयाशप 
हिन्दी ग्रन्य रत्नासर (प्रा०) लि०, 
इ'रायाग, झो० पा» टेंफ, बम्यई-४ 
“पया 2२१, दरिया्गर, दिस्ली-;२ 


आधुनिक हिन्दी काव्य में ऋषच्ति 
की 


विचार-धाराएँ 


प्रयाग विश्यविद्यालय की डी० फिठ ७ उपाधि 
के लिए प्रस्तुत 
शोध प्रवध 


+$4५ 
विर्दशया 
डा० रामकुमार वर्मा 
पट्मभृूषण 


लेफपिया 
डा० उमिला पेन 


पराशव 

हिन्दी ग्रन्थ रत्ताऊर (धा०) लि०, 
हीरापाग, सी० पी० टेक, बम्मइ-४ 
शाया ३१, दरियार्मज़,, दिल्ली-५ 


प्रावकथन 


आधुनिक दिदी काय म सनिद्दित विभिन पीउन इृष्टिया के विमिन पक्षा पर 
यहुत कुछ हिपा गया है, फिनन्‍्ठ आन्तिपर्फ विचार घाराआ का अध्ययन अभी तक 
नहीं हुआ । हे 

याय के दस अदूते प3 वी जोर डा० रामजुमार वमा की दि गयी जोर उद्चने 
मुझे आधुनिक दिदी-वाब्य मे त्रान्ति की विचार घाणऐँ? विषय पर शोध-काय परने 
वा आदेश दिया। प्रारम में यह वाय सुझे अत्थात जदिल ल्गा। कारण, 
एक तो आान्ति! शब्द है अपने आप मे उलझा दाद हे। दस टाब्द था विस्तार बद 
कट प्रिभिय अथों में है। दूसरे, विषय सर्यथा मवान था, ढिन्‍्दु डाक्टर साहय रे 
पोलाइन और माग-दरान से प्रेरणा पाकर मेने इस विप्रय पर शाध काय का निश्चय 
क्या । 

शोध-वाय मे कट कठियादया आया । पहले तो न्ान्ति' की व्याख्या करिन 
रही, क्योंति' इस विषय पर यहुत ही कम सामग्री उपलब्ध है। जो है, वह भी विसी 
पग जिद्येप से प्रमायित होने वे कारण पृयाग्रह सहित है। फिर, क्‌इ जालोच+ मास्ते तु 
युगीन द्विदी का-य भ ब्रान्ति नहा पाते ) उसके झनुसार भारते'टु और भारते टुयुगीन 
जाय कपि सुधाग्वादी थे | टैसिने जय हम तत्कालीन परिम्थितिया के सदभ में उनऊ 
दाव्य वा अध्ययन करते हूँ तो स्प हो जाता है मे थे प्राशतियारी थे। उदाहरणाथ, 
१८५७ की व्रान्ति या अग्रे्जों मे बुरी तरह दमन किया था| ब्रियिश गाय का आतक 
समस्त राष्ट्र पर “याप्त था| ऐसा आतक्यादी परिस्थिति मे भारतेदु, प्रेमम्न आदि ने 
आग्रेज वी राजनीतिक, आर्थिक आदि नीतियों पी आलोचना ची। तत्कालीन 
परिधश्थिति मं सरवार वी आलोचना करने झा साहत किसी कान्तियारी में ही शी सकता 
था। इससे स्पष्ट है कि मारते दुयुगीन वायधार मे भी तान्ति थी विचार धागएँ 
प्रयाहित हों रदी थीं। हमने एस प्रतघ रे अतगत मन १८५० से १९% ० तकफ़ी 
अवधि विवेचन के लिए ली है। कारण, आधुनित दिन्दी-आाय का आरम्म १८०० से 
माना गया दे | अत इस प्रय घ में भी भारत टु युग से ही पियचना प्रारम्भ हुइ ? । 

शोधघनाय प्रारम्म बरने वे पश्चात्‌ विषय सम्पंधी अनेक यावद्यारिक समस्याएँ 
जाती रहीं पिन्‍तु डावटर रामउुमार बमा ने पिपय मे दवा, प्रगाह बौक॒स्त एप 
तयरता ये राथ बालसत्प, सोद तथा अनगरत प्रात्माहा रहित आपना अमून्य समप्र 
देगर खदा में रमायाआ वा समाधान जिया। बल्लुत कद्द जा सना है कि प्रलुत 
शोध प्रयध उन+ ओदाय म्वस्प ही प्रतिफल्ति हुआ है। प्रराध पृण हो जाने पर 
पृण रूप से उसकी पाष्टुलिति पढने का भी कष्ट उद्धने क्िया। इस ग्रगार विधप 
विताया से लेकर घाय रामाप्त शेने तक उावा जनार्त मांग दशय मेरा सम्पत 


भ्ककथन 


आधुनित दिदी काय मे सन्निद्चित विभिन जीयन शाश्या ता विमिन प्रक्षा पर 
बहुत कुछ लिया गया है, किय तान्तिपएक विचार धाराओं का अध्ययन अमी तर 
नहीं हुआ | 
काव्य के इस जदते पते वी भर डा० यामउुमार वमा वी दृष्टि गयी आर उन्हाने 
मुझे आधुनिक हिदी-काव्य मे जान्ति की विचार धाराएँ? विषय पर दॉध-काय बरने 
वां आदेश दिया। प्रार्म्म म॑ यह काय मुझे अत्यात जटिल लगा। कारण, 
एक ती थाति' शब्द ही अपने आप मे उल्‍्झा राद है। इस शब्द का विस्तार कद 
कद विभिन्‍न अरे ये है । दुसरे, उिपय उकसा नप्रीन था, रिन्छ डाक्टर साहय के 
ग्रोत्याहन और माग-द*न से प्रेरणा पारर मैंने दस विपय पर राध काय का निरचय 
क्यि। 
शोध वाय मे दृद बठिनाइयोँ आया! पटले तो आति दी व्याप्या कठिन 
रही, क्योंति इस विपय पर प्रहत ही कम सामग्री उपकध है। यो है, वह मी किसी 
पग यिच्ेष से प्रमयित हांने वे कार पृयाग्रह सहित है। पिर, बे आल्येचर सारते 
युगीन हिंदी वाव्य म ब्रान्ति नहा पाते । उामे अनुसार भारतेंद् ओर भारत 'ढुयुगीन 
अय कवि सुधारवादी थे | लेक्नि जय हम तत्कालीन परिस्यितिया के सदभ मे उनरे 
काब्य वा अध्ययन करते हैं ता स्पष्ट दो जाता हैं सि ये आान्तिझारी थे । <दाइरणाय, 
१८०७ की आत्ति का जग्नेजों ने बुरी तरह दमन किया था। ब्रिटिश राप्य का आतत 
समस्त गष्ट्र पर "याप्त यथा ! ऐसी आतकयादी परिस्थिति म भारतेदु, प्रमघन शादि ने 
पप्रेजा की राजनीतिझ, आर्थिक आदि नीतिया का आलोचना वी। तकालीन 
परिस्थिति मं सरपार की आलाचना करने वा साहस किसी जाम्तियारी म ही हो सकता 
था | इससे स्पष्ट है कि भारतेदुयुगीन वाब्यधारा में भी नानति की विचार धाराएँ 
प्रवाहित ही रही थीं। हमने इस ग्रराघ वे अन्तगत सन्‌ ३८२० से १९०० तड़फी 
जपधि विवेचन के लिए ली है । कारण, आधुनिर रिन्दी-शाय का आरम्म १८०० से 
माना गया है | अत इस प्रयाथ मे भी भारते ट॒ युग से ही पिपेचना धारम्म हुई है । 
झोध-काय ग्रारम्म करने के पश्मात्‌ विषय सम्म'धी अनेशा यावह्यरिक समस्याएँ: 
जाती रहीं किन्तु डाक्टर शममुमार बमा ने रिपय से दक्षता, प्रभाठ औौत्तक्य एप 
तापरता के साथ वात्सय, स्नेह तथा अनयस्त थोत्साहा संटित अपना अमूल्य समय 
देपर सदा मरी समस्याओं का समाधान जिया | उस्तुत जहा जा सफ़्ता है दि प्रस्तुत 
योध प्रनराष उनने औदाय खख्प ही प्रत्विशल्ति हुआ है। अ्ररध पूर्ण दो जाने पर 
पूण रुप से उसझी पाण्टुलिपि पढने का भी कए उद्यमे क्िया। इस प्रसार विपय 
वियाचन से लेरर काय रामात् होने तक उनशा अन्त भाग दरास मेरा सम्बल 


१ 
ऋन्ति 
प्रान्ति ओर मानय पिशस 


प्रान्ति मानव के विकास की एक क्या है। जीपन के प्रस्येर क्षेत्र प॑_विशास वे 
पीछे प्रास्ति का बहुत पडा हाथ है । मानव के सर्वोगीण वित्ञास थी वह आधारशिश 
है। सम्भप है दि म्राति वे अमाव में मानव आदिम सम्यता से आगे नहीं बटा 
होता और विवास थी सामग्प्रतिक्ध #ँचाइ उसे प्राप्त नहीं होती। जीवन थी नयी 
दिशाओं की सोऊ या शेय काम्ति को है 


प्रान्ति जीवन वी स्वाभाविक गति है। एक्‍करस जीवन जीते-जीते मनुष्य में 
ओऔदास्य, *ढथता और गीरसता जा जाती है) इसल्ए वष्ट जीयन की गति में 
पसरिवतन चाहता है । परिवर्तन ही जीयन है। परिवतेन के अमाव में जीवन जठ हो 
जयगा | यद्द जडठा ही मृत्यु है। इसलिए अपेक्षित है कि पुरानेपन वो छोडकर 
सीवन नयी घार यदे, नये यूलों यो घूमे, नयी दिशाओं की ओर अप्रसर हो | यही 
उसओी स्वामाविक्ता है । 
प्रान्ति की व्याख्या 


शब्दकोशों में द्रान्ति का तातय ऐसा परियतन बताया गया है, “जिससे समाज में 
उथल पुथल हो जाती है, सामाजिक सघटन बदल जाता दे तथा भीलिक नवग्रिमाण 
होता है! १! सेजिनी ये अनुसार, “इतिहास पुरुष के जीवन में होनेवारी सम्पूर्ण उपछ- 
पुथल का नास दै झा ति' ।! उपयासार पिकरर झाुगो ने त्ान्ति बी विवेचगा करते 
हुए कहा है. त्राति किन तत्वों दी बनी द्वोती है! किसी तत्य की भी नहीं और 
सभी तत्वों वी, ऐसी बिजली जो एकाएक छूट पडती है, धाध जाती है, ऐसी चिनगारी 
जो एकाएक प्रज्वल्ति हो पडती है, ऐसी घुमकड शक्ति--और महल एक सौंस 
दी 7 चेसूर पोल्स के शब्दों म॑ क्रान्ति और जिऊास दोदों में परिवतन का भाच है। 
प्रथम शब्द दितीय दी अपेक्षा शीघ्रगामी परिबततन का अथे देनेवाला समझा जाता 
है" !! श्री जवाहरलाल नेहरू ने विश्व इतिहास बी झलक म॑ प्रान्ति के विश्लेषण में 
बहा है, 'खुशद्वाली और नान्ति में मेल नहीं होता | श्रान्ति का अथ है परिपतन 7? दादा 


घ्राजिशर+-विश्वनाथ राय, पू० ७) 
भारतीय रातनय समर--विनायव टामोलर सावरबर, पृ० ३। 


माप्तादिव हि दुस्तान, १८ क्षणस्त १९५७ के अर मे बृन्दावनस्ल वर्मा बा लिवःध । 
शान्ति के नूतन दितित--चेसूर दस, १० २४५ ॥ 
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८5८ य- -छ: हैः 
आधुनिक हिंन्दी काठद 
क्रान्तिं कीं 
विचार-धाराएँ 


पहला अध्याय ० 


ऋन्ति 


१ 
ऋान्ति 
प्रान्ति ओर मानव विफार 


प्रान्ति मानव के विकास वी एक कथा है। जीवन के प्रत्येक छ्ेत्र के विकास के 
पीछे ज्ान्ति का पहुत पद्धा हाथ है। भानव के सर्वोगिण विजरास की वह आधारशिवत्य 
है। सम्मव है कि प्राति के झमाव में मानव आदिम सम्यता से आगे नहीं बढ़ा 
होता और विवास की साम्प्रतिक उँचाई उसे भाप्त नहीं होती। जीवन की नयी 
दिशाओं की सोज का श्रेय मान्ति को है । 


प्रान्ति जीवन की स्वामाविक गति है। एकरस नीयन जीतै-जीते मनुष्य में 
ओदास्य, श्ल्थता और नीरतता आ जाती है। इसलिए चह जीव की गति में 
प्रिवतय चाहता है। परिवर्तत ही जीयन है। परिवर्तन के अमाव में जीवन जड हो 
जायगा | यह जडता ही मृत्यु दै। इसलिए अपेसित है कि पुरानेपन वो छोड़कर 
जीवन नयी धार बहे, नये बूलो को चुूमे, नयी दिशाओं को ओर अग्रसर हो | यह्दी 
उसकी स्वामाविकता है । 
न्रएन्ति की व्याय्या 


शब्दकोशों में क्रान्ति का तातद्य ऐसा परिवर्तन बताया गया है, “त्रिस्से समाज में 
उथल पुथल हो जाती है, सामाजिक सघटन त्रदछ जाता है तथा मौलिफ नवनिमाण 
होता है' ।” मेजिनी के अनुसार, “इतिहास पुंझय ये जीवन में दोनेवाली सम्पूर्ण उघल 
पुथल का नाम है क्राति' ।!! उपयासकार विक्‍्यर हयुगो ने प्रात्ति वी विवेचना करते 
हुए क्या है. क्रांति किन तत्वों की बनीदोतीदे१ कसी तत्व की भी नहीं और 
सभी तक्त्दों बी, ऐसी बिजली जो एकाएक छूट पढ़ती है, वध जाती है, ऐसी चिनगारी 
जो एकाएक प्रज्वल्ति हो पड़ती है, ऐसी घुमकड़ शक्ति--और महज एक साँस 
दी ।! चेस्टर वोस्स के शब्दों में क्रान्ति और विकास दोनी में परिवतन या भाव है ) 
प्रथम शब्द द्वितीय वी अपेक्षा छीत्रगामी परिदतन का अर्थ देनेवाल समझा जाता 
है' ! श्री जवाहरलाल नेहरू न॑'विश्व इतिहास की झलक में ब्राम्ति के विशलेपण में 
यहा है, खुशहाली और क्रान्ति में प्रेल नहीं होता ! क्रान्ति वा अथ है परिवर्तन ।! दादा 





है प्राशतिशं7--विश्वनाथ राय, पू ० ७। * 
२ भारतीय स्वातन्य समर--विनायव दामौटर सावरवर, पृ० ३। 


है साप्तादिक हिन्दुस्तान, १८ अगस्त १५५७ छ जक्‌ में वृन्‍्दावनणान बसा वा निब-ध 
डे शान्ति ये नूतन क्षितिज--वेसर दोस्स, पृ० २४७। 


क्नातति ५्‌ 


दासता के जुए को उतारने के लिए विदेशी शासन के विरोध में उठ सडी होती है, 
तो इस काय यो प्रान्ति कहते हैं, क्योंकि दासता की ऊगइ स्वत जता भाप्त बरने थी 
आधवाक्षा से क्या गया यह विरोध वर्तमाद स्थिति में परिवर्तन चाहता है। तात्यय यद 
+ अएसन-स्यवस्था म आमुल परिदतन दे लिए क्लात्ति शब्द बा प्रयोग होता है। 
कितु, श्राशति ब्द वा विस्तार वेबल राष्यत्रान्ति तक ही नहीं है। मानत्र जाति की 
प्रत्येप समस्या को सुलझाने के लिए कुरीतियों, रूदियों आदि में परिवर्तन के लिए 
किया गया विरोध आ्ाम्ति है। साधारणत 'प्रिसी चीज या व्यवस्था में आमुल पग्विर्तंत 
कप्के कोट नयी प्रणारी जारी बरने को भी शातियारी परिवतन यहते ६ ।” किन्तु 
इसके पश्चात्‌ राष्यतान्ति को ही जान्ति मानते हए उहोंने कहा, 'पर हम सिर्फ राज्य 
प्रान्ति को क्ान्ति मानेंगे! पर यहाँ राज्यज्रान्ति व्यापक अर्थ में प्रयुक्त है आर्थिक, 
राजनीतिक, सामाजिक और सास्द्ृतिक मसले मी इसके अन्दर आ जायेंगे] प्रासिस 
गुथर ने भी झान्ति को राजनीति प्रद्नति का बताया है ।' 

प्रात परिवतन की प्राइतिक स्थिति है। यह परिवतन वेवछ राजनीतिक 
समभ्याओं ठक ही सीमित नहीं है। मनुष्य केवल राज्जीतिक सस्याओं से ही सम्बद्ध 
नहीं है। और भी अनेफ समग्धाआ ये प्रति उसकी प्रतिगदता है। रुख्याँओ के अपने 
नियम हैं ) जप कभी इन तियर्मों में कणोरता, कुरीति या रूढ़ि आ जाती है, मनुष्य 
के विकास का भार्ग अवरुद्ध हो जाता हैं। तब बह इन नियमों में परिवतन चाहता 
है। उसने लिए बद विरोध करता है। यह विरोध कभी हिंसक और कमी अद्सिक 
रहता है | परिस्थितियों ही हिंसा अथवा अद्दिता के लिए भनुष्य को बाध्य करती हैं ! 
तात्य यइ कि कष्ट की सात्रा और परिस्थिति की गम्भीसस्‍्ता ये आधार पर हिंसा 
अथवा अहिंसा का आल्घ्न प्रान्ति में होता रहता है| 

राजनाठक, सामाजिस, आशिक, सास्दृतिक-समभी क्षेयों में परिस्थितियद्ध 
परिवतन होता है, क्योंकि उसने बिना जीवन की गति अवरुद्ध ह्वो जाती है | इसलिए 
परिवतन के चरण स्वामाय्रिक रूप से उठते हैं और ब्रा तयों होती ई ) रूस और प्रात 
वी राष्यतात्तियों मानय कस्याण के लिए. जिस इृद तक आवश्यक हैं, ओयोगिक 
प्रात्ि दा सहरय भी उससे दम नहीं है। भारत हुथा यूरोप में होनेयारी घामिक और 
सासइतिक नान्तियों की मूल दृष्टि भी मानव मड्ल ही रही है । 

आज प्रति शब्द का प्रयोग प्रत्येक परिय्तन के लिए शोने लगा है | राजनीतिक, 
आयिक, सामाजिद एथ साह्द्ृतिक सभी क्षेत्रों में होनेवाला परिवर्तन क्राति हे ] इसलिए 
आज के सन्दभ म क्रातति को राज्य तक ही सीमित नहीं रिया जा सस्ता | इस युग म॑ 
वैचारिक मान्ति की चचा भी होने लगी है | इसलिए सानय की प्रत्येक परित्यिति, उससे 
प्रत्येफ सघदन मे होनेवारूग परिवर्तन आति के अन्तर्गत आता है | 
है ब्रातति और सयुक्त मोर्चा--स्वामी सहतानम्त सरस्वती, ९० १ ) 
३२ वही,प०२। 
६ रिोजुतन इन इण्लिया--कापसिस गरबरा ६० ३२०१ 


| आधुनिय हिन्दी बाय म म्रान्ति की विचार धाराएँ 


प्रान्ति एक मन स्थिति 

क्रीत एक मन स्थिति है। वर्तमान त्यिति य विरोध से जयठा ये मन मे 
उठनेवाला परिवर्तन का भाव व्रान्ति है। यों यह भाव तिया रुप म॑ भी प्रर्ट हैतत/ 
है, कितु आति भावना मोल्सि रूप मे मानसिक म्थिति है। अनैक जातियाँ, रटियों, 
अ धविश्यासों उुरीतिया और अल्याचारों को झेल्ती हैँ, किन्तु उनभे प्रति विरोध माय 
उनके मन मे नहीं आता | विरीध था माव उतनन होते ही वैचारिक आान्ति की स्थिति 
उलन्न हो जाती है और तय उस मन स्थिति का अियात्मय' प्रतिफलन बतमान स्थिति, 
अत्याचार, परतमता, अभधविश्यास एय रूद्दि को नष्ट कर नये मूल्यों वी स्थापना में 
प्रकट होता है। यदि वैचारिक त्रान्ति न दो तो सामाजिक, यजनीतिस, आर्थिय 
प्ान्तियों की स्थिति ही उत्पन नहीं हो रक्‍ती ! वेचारिक मान्ति दी सारी ग्रान्तियों का 
मूल है। विचार मन की निया है। इस प्रकार आत्ति वी मूल प्रेरणा मानसिक स्थिति 
पर निर्भर करती है। विरोध की मन स्थिति द्वाने, पीडा, अत्याचार एवं जड़ता पे 
ऊबने और नवीनता को ग्रहण करने की इच्छा होने पर ही परिवर्तन होता है। इस 
दृष्टि से क्रान्ति मनन की इच्छा शक्ति है, जिसकी अभियति पिरोर्धों, द्सात्मर तथा 
अहदिसात्मफ कारवाइयों के माध्यम से होती है | 

प्रस्तुत प्रव ध में क्रात्ति शब्द का प्रयोग इसी व्यापक अर्थ में क्या गया है । इस 
दृष्टि से वह राय क्रान्ति, सामाजिक श्ात्ति, आर्थिफ और धामिक झन्ति को भी अन्तभूत 
क्एि हुए है । दु शासन और दु स्थिति के मानसिक्र विरोध की प्रत्यक्ष अमियत्ति 
क्रगाति है, जो वर्तमान स्थिति मैं आमूल परिवतन वर नये मूल्यों के आधार पर नयी 
सस्थाओं तथा मन स्थिति था निमाण करती है। बात जडता से चेतनता वी ओर, 
रूडि से नये मूल्यों बी ओर और पीडा से सुन वी ओर मानव फो अग्रसर करती है । 
इसकी मूल प्रेरणा मानवीय है । 


क्रान्ति के आधार 


ब्रान्ति आर अध्तित्यवादी 

मानव मूल रूप से अस्तित्ववादी है। वद् अपना अस्तित्व कायम रसना चाहता 
है और इसी बारण परिस्थितिवश् उसम अनत इच्छाएँ और अनेक उच्चादश उभरते 
हैं। अपनी इच्छाओं की पृति के लिए वह अनेक कार्य करता है ओर उनके अपूर्ण 
रहने पर उतम मानसिक हलचल उत्पन हो जाती है। यही मानधिक हलचल विचारों 
में परिवर्तन कर जाति का सनपात करती है। मनुष्य के जीवन में कुछ आदश दोते 
हैँ। इन आदशों रा पालन वह जीजान से करता है। जय भी थे आदश किसी 
चोद से ढद्दने लगते हैं, मनुष्य तिलमिल्य उठता है। उसका दृश्य एवं हलचल से 
आदोल्ति हां नाता है। इसी आदोल्न के गभ से क्रान्ति का जम दोता है। 
सामायत अयाय, अत्याचार और अपमान के फारण क्र ति उत्पन होती है। जय कोई 
शासक शासित पर अत्याचार करता है, उसे उसका याय नहीं देता, पद पद पर उसे 
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अपमानित करता है, तो अत्याचारी के प्रति घोर शणा दो जाती है और यद शणा 
विशेध, विद्वीह तथा क्रान्ति के रुप में झलक उठती दै। जनता हु शासन का सदा 
विरोध बरती है और इस प्रवार प्रान्तियाँ सुग-युग से दोती आयी दें । 


राजनीतिक ओर शार्थिक कारण 


परत देशों में क्रीत का मुख्य कारण राजनीतिक और आधिफ दोता है| ४ 
अत्याचार और शोषण की भीषणता असह्य होने पर सइनेबाला सजग हो जाता है। 
यह सजगता अत्याचार वा पिरोध करने म॑ प्रकट होती है। इस पिरोध से अत्याचारी 
में अधिक भीषण प्रतित्रियां होती है। प्रतिन्ियावश बह और भयानक हो जाता है। 
सजग मानवता फो बह असह्य छगती है और वह शासन-तन को चकनाचूर कर नयी 
व्यवस्था स्पापित करना पवाइती है । इसलिए ये राज्यतान्ति में शासन तन को चूर-चूर 
कर नया शासन स्थापित करना चाहते ई। माकस ने म्यूगल्मान को कभी लिया 
था अर तो शान्ति दा वाम है उस यन को चूर चुर घर देना । 

विश्व में जितनी राज्यताततियों हुई हैं, सत्र पे मूल में अत्याचार, अन्याय और 
अपमान का विरोध माव रहा है। यह विरोध भाव अपनी उम्रता मे यडा भयानक होता 
है और इस मयानक्ता को अत्याचारी सद नहीं पाता, यह दृट जाता है ओर उसके 
ध्वस्त शासन वी रास पर नयी शासन व्यवस्या उगती है | राज्य व्रान्ति की उपत्ति का 
बडा सुन्दर स्वरूप जयाहरलल भेदरू ने 'विश्व इतिहास की झलक से अंकित क्या 
है, लिक्न मान्तियोँ और ज्वाल्ममुखी पद्माड बिना कारण या बिना पहुत दिना की 
तैयारी के एकाएक नहीं पूट पडते | हम एकाएक होनेवाछे विस्फोट ( घडाके ) को 
देखपर ताज्जुर बरते हैं, लेस्नि जमीन थी सतह के नीचे युगों तक बहुत सी ताकते 
आपस म टक्‍्राया करती हैं और आग में मुल्गा करती हैं। आखिर म॑ ऊपर की 
पपडी उसको ज्यादा देर दबाकर नहीं रख सकती ओर ये पवालाएँ आकाश तक उठने 
वाली विफ्थ ल्पर्य के साथ फूट पटठी हैं और पिघल्‍ता हुआ पत्थर ( लावा ) पहाड 
पर से नीचे वी तरप उत्ने लगता दै। टीफ उसी तरह ये तख्तें, जो आखसिस्ार, 
क्रान्ति की शव म॑ जाहिर होती हैं, समाज वी सतह ये नीचे वर्षो तक सेला करती 
हैं!!! युर्गों तकः अत्याचार, अन्याय सइन करने के याद जाति पूरती है। जनता 
अत्याचार के मुंह को मिटाने के लिए हिसा अथवा अहिसा बा, यथापरिस्थिति 
आल्घखन यरती है। 
स्वतन्बत्ता के लिए प्रात 


फिसी दिसी देश मे खतन्‍्त्रता के लिए शुज्यन्रान्ति होती है । मास्त उसता ज्वल्न्त 
उदाहरण है ) व्रिश्शि शासन के अत्याचार ने जनता में विरोध पैदा किया और 
१ क्री तिवाट--विश्वनाव राय, पू० ३० | 


२ आपीति और संयुक्त मोचा--खामी सत्वानन्ट, पृ० ६। 
३ वि शीदास को झतपय्‌-+-परवह्लएल परदेरू, पू० ५११ १ 


८ आधुनिक दिदी-काव्य में प्रान्ति की विचार घाराएँ, 


विभिन आदोल्नों वी दिसात्मम तथा अद्दिंसात्मऊ क्रात्तियों ने भारत वो खतत्रता 
दिलायी । इस ब्ान्ति के फ्लीभूत होने में कई दर्शा दयाँ लग गयी ! प्रान्ति क्षणिक 
क्षोम या ग्लनि के पलल्‍खरूप उत्पन नहीं होती | युर्गो के अत्याचार और उत्पीडन 
फो सहते सहते छोटे मोटे विरोध प्रकट करने फे उपरात सहसा एक बार क्रान्ति उत्पन 
द्ोती है। विदेशी शासन की प्रतित्िया से उत्पन क्रात्ति अपनी चोट से विदेशी 
शासन-व्यवस्था को चूर कर देती है ओर उसके बदले एक नयी शासन व्यवस्था 
स्पापित करती है। यह शासन व्यवस्था जनता वी इच्छा पर निभर करती है । जनता 
थे लिए जनता के द्वारा स्थापित नयी शासन “यवस्था जनतानिक ह्वो जाती है। इसका 
कारण यह है कि इस ब्रान्ति म॑ जनता का सहयोग होता है। इस कारण जो भी 
“यवस्था स्थापित होती है, बह जनता वे द्वारा सचाल्ति होने लगती है । 


प्पन्ति की प्रेरणाएँ 

प्राति का मुरय कारण एक ध्येय विशेष होता है। इसके बिना क्रान्ति नहीं हो 
सकती | ध्येय की प्राप्ति के लिए जितनी ही अधिक तीत्र इच्छा ट्वोगी, श्रातति में भी 
क्मोवेश उसी सीमा तक उत्तेजना रहेगी | यह ध्येय उच जादश्श दी प्राप्ति, खतच्रता 
प्राप्ति, अत्याचार, अन्याय से मुक्ति, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, धार्मिस तथा 
सास्कृतिक उत्कप, बुछ भी हो सकता है। मनुष्य वी अनेक इच्छाएँ, अनेक ध्येय 
होते हैं उिन्‍तु उदात्त कोटि की वे होती हैं जिनसे मानव-क्ल्याण होता है। कोइ एक 
व्यक्ति त्रान्ति नहीं कर सकता, इसलिए सार्वजनिक मानव मइ्डल के उपयुक्त येय 
श्रेष्ठ हैं। 

विद्य में अधिक्तर यजनीतिक तथा आर्थिक श्ान्तियाँ ही हुई हं। राजनीतिक 

क्रान्ति का कारण खतम्रता वी प्राति अथवा ज यायपूण शासन-व्यवस्था के बदले 
न्यायपूर्ण सुयवस्था स्थापित करना होता है, क्लि राजनीतिक श्राति के साथ सामा 
जिफ और आधिक क्रान्तियाँ भी समान रुप से होती दे, वर्योकि इन कुरीतियों से मुक्ति 
की कामना भी राजनीतिक शान्ति म गुँथी हुई है । 


सामाजिक प्रान्ति 

जिन देशो में सामाजिक झासन-पद्धति के दोप के कारण सामाजिक परिस्थितियाँ 
क्या खामाजिफ सम्बध विपम हो जाते हैं, वहों सामाजिक ज्रातिति शेती है ) सामाजिक 
मास्ति था महत्व भी यम नहीं है । समाज का विधि निपध मनुष्य के दैनदिन जीवन 
को सचाल्ति करता है। जय कमी ऐसे परिधि निपध में समानता तथा न्याय नहीं रह 
जाते, मनुष्प सामाजिक नाति बी ओर अग्रसर होता है। वह समाज म नये मूर्स्यों यी 
स्थापना करता है। यह आ्रान्ति शाठिपृण त्गसे चलती है। उसम जी टपग्मता भहीं 
आठी। दिंगा भी घायद ही कमी अपनायी गयी हा | 
आर्थिक ध्ान्ति 

सामाजिक शात्ति की तरह आर्थिक ब्रान्ति भी महत्यपृण है। ईजीयादी यवस्था में 


प्रातति हि 


असमभानता के क्‍साव और मीपणता की सत्म फरने के लिए मजदुर्रे का आदोश्न 
हुठ छडा हता दै। इस प्रसार थी प्राति ने रुस में जार के अत्याचारी शासन को 
समाप्त चर और पँजीपतियों दे शोषण को मिटकर नयी शब्य तथा अथ व्यवस्था को 
सबहारा के अधिनाथफ्वाद ये रूप में स्थापित किया है! एंज्ीचाद को शुजतण में 
सम्पापण मिलता है, अत जार्थिक ब्रान्ति के प्लोड म राज्यजाति भी अपश्य होती है । 
इसीलिए विश्व वी राप्य तथा अर्व्रान्तियों प्राय सायसाथ हुई दे । आ्िए मात वा 
मूछ उद्देश्य समानता थी स्थापना है । एँजीवाद को सत्ती कर समानता वे आधार 
पर नयी अर्थ व्यवस्या इस आ्रान्ति वे पल्स्रूप आती है, शो भत्येस मानय को रामान 
काय के लिए समान पारिश्रमिस के सिद्धाठत को सानती दे। इस अर्थ व्ययस्था का 
प्रबतक मास था, जिसने अपने सिद्धातों के माध्यम से दन तर्यों का सांगोपाग 
प्रतिषदन क्या है) उसके सिद्धान्तों के आधार पर वरान्ति के लिए संघटित वग 
साम्यवादी दल के रुपम प्रत्क्ष हुआ और उसने बग-रपप और सशख्र वाति के 
द्वारा रूस में तयी राज्य ओर अर्थे-व्यवस्था स्थापित की । चीन आदि देशों म भी दसो 
तरह थी अर्थ आतियों हुई हैं । 


चार्मिक प्रान्ति 


घार्मिफ क्रान्ति भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जमनी के माटिन दूथर ने रोमन 
चैथोलिक के विरुद्ध प्रोटेस्टेण्ण पथ घल्यया | यह त्रान्ति इंसाइ धर्म वी रूदिवादिता 
आदि वे पल्खबन्प हुई । ऐसी धान्तियों का उद्देश्य धामिक रूढिवादिता और क्ठोरता 
को मिय बर सुणण और प्रगतिशील सीति व्यवस्था फायम करना होता है। चामिक 
रूदियोँ और बटठीग्ताएँ,. जय मानव ये पिज्ञास में पराधक हो लगती हैं तो उदद नए 
कर चुझ सुगम ओर प्रगतिशीछ काय व्यवस्था पायम दी जाती है। धार्मिक मात्ति 


प्रत्यफ देश मे इसी उद्देश्य को लेयर होती रही है। वेदिय धमम वी क्‍ठोरता और 
रूदियादिता की प्रतिकिया मे योदघमे उपन हुआ | 


साम्ालिक ऋच्याण झोर अर त 


पमान्ति के अनेत फारणों का एफमान कारण सामाजिक नल्याण है । क्ञन्ति श्मम 
से पिसी एक बारण से भी उत्तन हो सुफ्ती है और सम्राज के जिसो एफ क्षेत्र मे फ्सी 
विश्वेष तरह का परियर्तन लव सकती है, फिन्‍्तु भूल मं सभी कारण इस प्रसार अनुस्पृत 
कि उ्दे अल्ग सादर्भ में र्पफर ज्सो उिशेष क्ातिके उदय की बात कईना 
उपयुत्त नहीं है। सामाजिक, आ्िक और राजनीतिक कारण एक-दूसरे पर इस प्रफार 
आधारित ह वि लगता है, ये सभी आधार क्रान्ति + अनिवाय कारण हैं। रूस, दीन, 
शास, आशेरिय एव भारत आदि देह दी ऋष्तिएें। पे पीछे थे सभी फारण जपस्य 
रहे हैं। धार्मिक शाएग भी इग आन्तियों में प्रत्यक्ष या प्रच्यम्न रहे दे, यह कहना 
अनुचित न होगा । इस तरह धार्मिफ जुण्ठाएँ, परतेन्न और निरकुश शासन में इतनी 


१० आधुनिफ द्िदी पराध्य मे मान्ति थी वियार धाराएँ 


बट जाती है फिद्दद अल्ग यहीं कया जा सस्ता । शत रिसी एया फारण वी 
अभि यक्ति जाति ये उद्धय का मूल फारण यही है। 


क्रान्ति फे रूप 


्राति चार प्रफार की हो सफ़्ती दै। राजनीतिक, सामातिक्, आधिय ओर 
धार्मिक । प्रत्येक मान्ति अपो आप म मद्च्पपृर्ण है। राणगीतित और आधिए मरान्ति 
पा अनियाय फल सामाजिफत म्राति है। पर यद् कटा अयुवित | होगा शि शत 
नीतिक मान्तिया मं अन्य मातियों जुडी हुई ६। धामिय शाति भी उतनी ही 
महच्यपूण है । 


राजनीतिक बातति 

अय जातीय शारान वी समाप्ति के लिए शारिता द्वारा जिया गया दिद्घाह राष्ट्रीय 
क्रान्ति है। इसके माध्यम से यद्टुत बढ़े परियर्तन होते हैं | शासन ये अत्याचार्रो से 
शासिता क स्वाभिमान को जो ठेरा पहुँचती है वह प्रात ये लिए सनद्ध हो जाती है। 
शासन मे भहत्त्वप्रण पर्दों पर शासितयग के ही प्रभावशाली यक्ति प्रतिट्रित हो जाते 
हैं। भारत वी पिदेशी शासन से मुक्ति पाते की आवाश्धा राष्ट्रीय शान्ति ही थी । 

राजनीतिय म्रान्ति ७ एक रूप भ क्सी विदेशी शासन या नहीं, पल्वि 
सामन्तशाह्दी या उिसी अत्याचारी शोपर का गिराध होता है। म्ान्तिकारी कभी तो 
समस्त जनता रहती है ओर कभी कोई एक गुट | समस्त जनता वी आन्ति जय 
स्पत-जता प्राप्त करती है, तो समाजवादी प्रजात-पात्मक म्राति कहलाती है। राज 
नीतिक ज्रान्ति के इस प्रकार में शासन के ही साथ अभथ “यबस्था भी शोपिता पे हाथ 
म आ जाती दै। वह्तुत समाजवादी माति पृजीवाद के विरुद्ध सहारा के विरोध की 
भी आअमभियत्ति है। पर सामतशाही के विरुद्ध क्ञाति होरर सत्ता जप दूसरे गुट के 
हाथ म॑ चली जाती है, तो उसे पूँजीवादी प्रजात जात्मक नाति कइ सफ्ते है | इस ब्रगन्ति 
से राज्याध्कार एक पयक्ति या गुट के हाथो से निकल कर दूसरे दल या वर्ग के हाथों मे 
चल्प जाता है, कि आर्थित यवस्था में परिपर्तन न होने से पूरे वर्ग का कष्ट दूर 
नहा हो पाता ! 

पर राजनीतिक जान्ति जे उपयुक्त प्रऊार विवेचन की शृष्टि से ही उपयु्त ई, अन्यथा 
सबक भूल मे राजनीतिक झोपण से भुक्ति की कामना ही रहती है। राजनीतिक मात 
ही मदत्यपृण ओर प्रमायशारी आान्ति है । राप्पर की तीवता के क्गरण उसे सहज ही 
महत्य मिल जाता है। राजनीतिक जाति मे सामाजिफ, आर्थिक और धामिक ज्रान्तियों 
भी साफ साफ उभरती रही हू | क्ितु विश्य मे सामाजिक, आर्थिक और घामिऊ आ्रन्तियों, 
राजनीतिक बरातति से अल्य भी हुई ६ । 


4 
चामिक प्रान्ति 
ध्म रुटियों वे कत्परे मे प्रिर कर जड़ यने जाता है। उसका साय 


प्रान्ति ११ 


स्पन्दन, सारी सप्राणता खत्म हो जाती है। रूढियों वी जकड में अधिफ क्‍्साव ले 
आने का भेय घामिक' पटो यो है| धर्म को वे अधिय' कक्‍मप्राण्डी यना देते हैं, जिसका 
रप्य प्रशारा'तर से जनयर्ग का शोषण है। इस शोषण और अत्याचार, रूढिवादिता, 
परग्पस, जडता, क्मकाण्ड आदि के पिरोध में धार्मिक ऋन्‍्तियों होती है। परशरित 
धम ये पिरोधिया के प्रति धार्मिक सत्ताघारों अनेज प्रकार से अत्याचारी दो उठते है । 
मयुर, दसामसीद जैसे अनेक व्यक्ति धर्म के कारण शहीद हुए दे। उद्दोने सथ पा 
माग अन्ततक गद्दा है, सत्र कुछ सह्य है, जो उचित समझा दै, कद्दा है। प्रोदेस्‍्टेंट और 
कैथोलिफ' इमाइ मत के संघर्ष के भीपण नरमेघ और यिनाश को भी भुलाया नहीं जा 
सकता | झितु जनता और जनता थे रुच्चे प्रतिनिधि इन विरोधी की परवाह नहीं 
करते। अनेऊ त्याग, उत्तग ओर अत्याचारा को सहन कर वे जनता के लिए नये 
साग को खोज निशाल्ते हे) ऊडढड और परण्पर पर चेता और नवान को विजय 
देती है। नये धर्म का प्रउतन होता है, पुराना धम द्ृट जाता दै । 

घम मानय जीयन का मदत्यपूण जग रहा है। बह हमारी दिनचया है । इसल्ए 
परम्परा और रूढ़ि के विरोध मं उपजने वाली घामिक क्रान्ति भी मह्स्यपूण है। राज 
नीतिक शान्ति के साथ धार्मिफ नान्तियाँ भी अक्सर होती रहती है, क्योंति परतम जाति 
मे रूढ़ियों, परम्पपाएँ, जधपय्रिश्वास अधिक होते ई ) उद्ढे मिटने के लिए मये धम 
वा प्रयत्तन, सुधारों डी नयी दिशाएँ पूषटती हैँ। आय समाज, रामह"ण मिशन, ब्रद्म 
समाज जादि ने सारत की राष्ट्रीय भान्ति वी पया मोड दिया ) धार्मिक सुधारों और 
परिवतनां ने जीवन को नयी शक्ति, नयी गति ओर नया आत्मविश्वास दिया है, जिसके 
पल पर राष्ट्रीय और राजनीतिक क्रान्ति अधिक तीन, अधिक पूर्ण और अग्रिक सफल 
हुइ टै 
सामाजिऊ ब्ररीत 


जवाहरलाल नेहरू के अनुसार सामाजिक आति में राजनीतिर करा त भी सम्मित्प्ति 
है। सामाजिक माति समाज वा दॉँचा ही यदलछ देती है । इस परिवतन में राज 
नीति+, आधथिक और घामिक परियतन भी पहुधा अभूत हो जाते ह। भा नेहरू ने 
प्रास और ईंगऐण्ड की रास्यताततियों वो पहुत इृद तक सामानिर फह्य है ।' उद्धेंने 
आगे कह है कि ऐसी सामाजिक क्रातियों के अंचाम सिफ सियासी इनकल्यय से कहा 
प्यादा गदरे ओर मुन्म्मल हशेते हैं ओर उनजा साम्राजिक शब्त से गहरा ताल्टर 
डोना है।” पिषम सामाजिक परिध्यितियों ही सामाजिर ब्रान्ति को प्रेरणा देती हैं| 
जय सामाजिक सीयन बोझ पन छाता है और प्रिषम स्थिति को यदाइत करना कठिन 
हो जाता है, तर जनता सुधार वा कोद अन्य रास्ता न देख, सामाजिक प्रान्ति का 








१ विश इनिलास यो यलव--लवाहगराल नेहरु, पूृ० ७१३ | 
२ बही। 
३ बहीं। 


१० आंधुनिर हिंदी काय में ऋन्ति की विचार धाराएँ 


त्रढ जाती हैँ फरि दाह अल्ग नहीं क्या जा सकता । अत कसी एक कारण की 
अभि यक्ति क्रा त के उद्धव का मूल कारण नहीं है। 


क्रान्ति के रूप 


क्रातति चार प्रकार भी हो सकती है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और 
धामिर | प्रत्येक त्ान्ति अपने आप में महत्वपृर्ण है। राजनीतिक और आयिक ज्ान्ति 
पा अनियाय फ्ल सामाजिक आन्ति है। पर यह कश्टना अनुचित न होगा मि राज 
नीतिक आ्ान्तियों में अन्य शाततियों जुडी हुई हेँ। धार्मिक क्रात्ति भी उतनी दी 
भद्दत्यपूर्ण है ! 


राजनीतिफ क्रान्ति 
अ-य जातीय शासन की समासि + लिए शासितो द्वारा किया गया विद्रोह राप्ट्रीय 
क्रान्ति है। इसके आध्यम से पहुत बडे परिवतेन होते हैं । शासन के अत्याचारों से 
शासिता के स्वाभिमान को जो ठेस पहुँचती है वह मत के लिए सनमद्ध हो जाती है। 
दासन के महत्त्वप्रण० पर्दों पर शासितवर्ग के ही प्रभावशाली “यक्ति प्रतिष्ठित हो जाते 
हैं। भारत की विदेली शासन से मुक्ति पाने की आकाक्षा राष्ट्रीय भान्ति ही थी ! 
राज़नीतिय ब्रान्ति के एक रूप मे किसी विदेशी शासन का नहीं, प्रत्यि 
सामस्तशाही या उसी अध्याचारी शोषज का विराध होता है। क्ान्तिकारी कभी तो 
समस्त जनता रहती है और कभी कोई एक्गुंट | समस्त जनता की ज्रान्ति जब 
सतनता प्राप्त करती है, तो समाजयादी प्रजातजात्मम क्ाति कट्टल्पती दै। राज 
नीतिक जीन्ति के इस प्रकार में शासन में द्वी साथ अथ -यवस्था भी शोपितों के हाथ 
म आ जाती है। बस्तुत समाजवादी ब्राति पुँजीवाद के विर्द्ध सबंहार के विरोध की 
भी अमियक्ति €। पर सामतशाही के विरुद्ध आजति होकर सत्ता जप दूसरे गुट के 
हाथ म चरी जाती है, तो उसे पूँजीवादी प्रजात नात्मक क्राशति कद्ट सफ़्ते हैं | इस म्रान्ति 
से रायाध्फिर एक “यत्ति या गुट क हार्थो से निकल कर दूसरे दल या वर्ग वे हाथा मे 
चनन्‍्य जाती है, कितु आर्भिर व्यवध्या म परिवर्तन न होने से पूरे पग॑ वा कष्ट दूर 
भहा हा पाता । 
पर यतनीतिक मा+्ति रे अपयुक्त प्रशार उिपेचन वी दृश् से ही उपयुक्त ई, अन्यथा 
सप्त मूठ मे रालमीतिक शांपण से मुक्ति थी कामना ही रहती है। राजनीतिए प्रात्ति 
है। मह+पूण और अमायशाला बान्ति हैं। रापय वी तीमता व फारण उसे सहज ही 
भमह प मिल जाता है। रातनातिस भाति मे सामाजिक, आर्थिक और धाम्रिऊ मान्तियोँ 
भी सात शाफ उमरदी रही ६। शियतु विष्प्र मे सामाजिर, आशिक और धामिक शाश्वियाँ, 
रानना तेय श्रान्ति से आप्ग भी हद ६ | 


धामिय शात्ति 
घधम मटिया या घटपरे मे तर वर जड़ यय जाता है। उसका शांस 


प्रान्ति ११ 


सन्दन, सारी सप्राणता खत्म हो जाती है| रूढियों वी जरूट में अधिक क्साव ले 
आने वा शेय घामित पर्डों वो है। धमं वो ये अधिक क्मयाण्डी यना देते हैं, जिसया 
लप्य प्रजारा तर से जनपर्ग का शोपण है। इस शोषण और अत्याचार, रूदिवादिता, 
परापरा, जडता, कमंकाण्ड आदि ये रिरोध में धार्मिव मान्तियों होती है । परम्परित 
धर्म के विरोधियों के प्रति घार्मिफ सत्ताधारो अनेक प्रथार से अत्याचारी हो उठते ६ | 
मसर, इसामसीद जैसे अनेझ यक्ति धर्म थे कारण झह्दीद हुए दे । उद्दोंने सत्य वा 
माग अन्ततक गद्य है, सर दुछ सहाय है, जो उचित समझा है, कद्दा है। प्रोटेस्टेंट और 
वैथोलिफ इसाई मत के सपप के भीपण नरभेघ और उिनाश को भी भुलाया नहीं जा 
सफ्ता | डिन्तु जनता और जनता के रुच्चे प्रतिनिधि इन पिरेधों डी परवाह नहीं 
करते । अनेक त्याग, उत्सर्ग ओर अन्याचारों को सह कर वे जनता के लिए नये 
माग को खोज निवराल्ते हैं। जड़ और परम्परा पर चेतन ओर नवीन वी विज्ञप 
होती है) नये घर्म का प्रयता होता है, पुराना धम टूट जाता है । 

धर मानय जीयन वा महत्यपृण जग रहा है। यह इमारी दियचया है। इसलिए, 
परम्परा और रूढि वे पिरोध में उपजो चाली धार्मिक क्रान्ति भी महत््वपूण है। राज 
नीतिर नान्ति के साथ धार्मिक आान्तियोँ भी अक्ष्यर होती रहती है, क्योंविः परतन जाति 
में रूलियां, परम्पणाएँ, अधघविश्वास अधिक होते ह। उहहें मियने के लिए नये धम 
का प्रवर्तन, सुधार्स थी नयी दिशाएँ फूठती है । आय समाज, ग्रमहष्ण मिशन, अक्ष 
समाज आदि ने मारत वी राष्ट्रीय क्रान्ति को नया मांड दिया । धार्मिज सुधारों और 
पख्ितना ने जीरन को नयी राक्ति, नयी गति ओर नया आत्मविश्वास दिया है, जिसके 
प्रक्त पर राष्ट्रीय ओर राजनीतिक क्रान्ति अधिक तीज, अधिफ पृण और अधिक सफ्ल 
दुइ है । 
सामाजिद प्रएतति 


जयाइरलार नेहरू वे अनुसार सामाजिर भाति म॑ राजनीतिर क्रान्ति भी सम्मिल्ति 
है! सामाजिक बात समाज या टॉचा ही बदल देती है| इस परियतन में राज 
नीतिए, आधिक सौर घार्मिफ परियतन भी पहुधा अतमूत हो जाते ह | श्रा नेहरू मे 
प्रात और इंगलण्ड का राज्यत्ातियाँ को पहुत हद तक सामाजिक कहा है।' उद्धेंने 
आगे उद्ठा है कि ऐसी सामाजिक ब्राशतियों के अग्म सिफ्र स्रियादी इमकक्‍्यर के कहीं 
प्यादा गईरे और मुमम्मलू होते हैं और उनवा सामाजिक द्वारुत से गह्या तस्टर 
होता है (! प्िपम सामाजिक परिस्थितियाँ ही सामाजिर ऋान्ति को प्रेरणा देदी ह | 
जब सामाजिक जीयन बोझ पन जाता है और प्िपम स्थिति को दाज्त करना कठिन 





हो जाता है, तर जनता सुधार का कोइ अन्य रास्ता न दंग्प, सामानिक क्रान्ति का 


१ विख अनतिताम सो चरक--तवादरशन नेहरू, पृ० ७१३ | 
२ बहा। 
हे बहा) 


१२ आधुनिक हिदी-काय में क्रात्त की विचार धाराएँ 


सहारा लेती है। इस प्रान्ति से समाज का ढोंचा बदल जाता है, रूठियों टट जाती हूँ 
और नये मृल्य की स्थापना होंती है | प्रत्येक दंश में सामाजिक ब्रान्तियों हई हें। 
दय क्रान्तियों से न केबल समाज का ढोचा ही पदल, पल्कि यडे बड़े साम्राय भी ध्वस्त 
हो गये | स्पष्ट है कि सामाजिक क्रातति राजनीतिक आान्ति से अधिक मदहृ्यपूण और 
यापत है। फिंठु जिस अथ में यहों सामाजिए परिस्थति की चचा वी गयी है, वह 
एफ वर्ग अथया जाति विशेष की नीतिया ओर स्थापनाओं से सम्पाधित है | वह 
इतनी विस्तृत नहीं हे कि राजनीतिफ बान्ति भी उसमे अन्तर्भूत हो सके। पर उतना 
तो मानना ही होगा फ़ि सामाजिक मन स्थिति म परिवर्तत होने पर ही राजनीतिक 
अथवा अन्य काई द्वान्ति सम्भय है | 


आर्थिफ ब्लान्ति 


आधिफ क्रांति शोपण के फ्ल्खरूप उत्प न होती है। जहाँ समाज की अथ “यपस्था 
मे समानता नहीं होती और समाज अमीर ओर गरीय में परटा होता है, गरीबों की स्थिति 
असमानता और शोपण के कारण अध्यत क्ष्टपप्रद और कठिन हो जाती है। करिन 
श्रम के जाबचृद जय मनुष्य की अनिवाय आवश्यऊताएँ भी पूरी नहीं होता, तथ झोषित 
वर्ग शोपरो के विरुद्ध उठ सटा होता है ) स्मरणीय है कि ऐसी क्रातति प्रैजीआदी अर्थ 
व्यवस्था में ही होती है। इन क्रान्तियाका परिणाम समान अथ “यवस्था भ होता है 
जहाँ काम के अयुसार रोटी प्रिल्ती है| इस क्रान्ति की चचा सामाजिक जनत-यात्मक 
प्राति के अन्तगंत दी जा चुकी है | 


भारतपपर में राष्ट्रीय क्रान्ति के सदर्भ मे आर्थिक ब्रान्ति भी हुई । विदेशी शासन 
के अतर्गत भारत वी अथ "यवस्था जीवन के उपयुक्त नहीं रद गयी थी । टेस्स, विदेशी 
कीं के आयात तथा विदेती पूंजी के दक्षाव के कारण राष्ट्रीय उद्योगध था का 
विनाश, विदेशी अ्थ-व्यवस्था के परिणाम थे, इसलिए राष्ट्रीय नान्ति के भतगत जा 
बग आधिफ माति वी ओर भी अप्रसर हुआ | उसने टैक्स आदि का पिराध किया | 
स्वदेशी बरस्कों के उपयांग और पिदेशी बच्चों के यहिप्मार के माध्यम से भारतीय उद्योग 
घर्घा को विकसित करो वी दच्छा प्रकट की तया विदेशी वस्तुओं ४ आयात का 
गिगेध जिया | 


विदेशी शासन में न केशछ राजीतिर, पत्कि आधिफ, सामात्िफ और बामिक 
सस्थाओं पर भी शासक का प्रमाय होता है। अथतत्र ता पूरी तरह शासपों छ अधि 
पार में रहता है, क्योंकि अथ राय ययस्था का अनियाय अग है। उहाँ भी विदशी 
शासन रामातत करने व प्रधय हुए ई, शथव्ययम्था मे भी क्रान्ति की गयी है। क्याति 
ठाय पयस्‍था में खतजता ले आय॑ प्िना राजयातिफ स्पतनता व्यथं हां जाती है | 
इसलिए शाट्रीप आर ते रे अन्तगत दनिया,ण राजनीतिय आति थे साथ आर्थिक 
ब्रर्म्ति भी आशय सप से चन्ती है | 


क्रान्ति १३ 


क्रान्ति और सुधार 


कमी कभी आत्ति के परिवर्तनों को सुधार के अन्तगत गिन लिया जाता है। जैसे 
ब्रान्ति संभाज में ध्याप्त किसी दाप थे नियारण के लिए की जाती है, उसी प्रकार 
वर्तमान दोपों को दूर करो के लिए सुधार होते हें | जहाँ तर परिवर्तन का सम्बन्ध 
है, प्ान्ति और सुधार में माजागत अन्तर ही दोता है । चैऐ्ते उनना नीतियां मे भी 
अन्तर है, विनन्‍्तु लक्ष्य एवं भ्ान्ति पखतीं परिवतन की इंष्टि से दोनों समान दूँ । सुधार 
बादिया को विक्ासयादी भी कहा जा सकता है, पर ब्रा तिवादी इससे मिन है। 
विकासबादी और सुधारवादी दानों एक ही वग के अन्तगत आते ई। सुधारवादी 
व्यवस्था में आये हुए दापों मे सुधार करर पूपवरियति की, जर कि सुस-समृद्धि थी, 
पुन स्थापना करना चाहत ई | 

सुधाखादी कद विधिया अपनाते दें। नियेदन, प्रार्थना, आशाकारिता, आग्रह 
और आन्दोज्नात्मक कारवाइयाँ । इस प्रकार सुधारयाद समझौते वी नीति है, प्रान्ति 
से मिम है। आान्ति दापपूर्ण ब्यवध्या को आमूल यदछ देतो है । समझौते पर उसका 
विश्वास नद्दा, इसलिए ब्रान्ति + याद पुरानी ब्यवध्या को मियकर नयी व्यवध्या आती 
है इस प्रफार ह्ात्ति और सुधार में अन्तर है [ 
सुधारवाद, विकासबाद और ऋषीत 

विभ्रासयादी ख्तेमान युग की समी अच्छी "यस्थाओं को मानते हैं और उनके 
साध्यम से आगे बदते जाने वा सिद्धान्त अगनाते हैँ । वह शाततिपूबकर विकास का 
मार्ग है। सुधारवादी ओर विकासबादी सिद्धार्ता में लूष्यप्राप्ति को टोटटे से काइ विशेष 
अन्तर नहीं । दाना हा र'प बतमान व्ययस्था में सुधार करमा है। सुधार का रास्ता 
निवेदन का रास्ता है | उसमें पिल्म्र लगता है। दानों समाज़ व्यवस्था म नवीनता 
चाइते दूर फरना चाहते हैं कि तु उसके लिए अपनाये बानेवाठे साधन अपन्ति 
से मिन है। 


कार द ओर हिसा 


प्ान्तिसारी में इतना पैय नहा कि यह दीप काल तक प्रतीक्षा करे। वह ल्थ्य 
प्राप्ति म छीघ्रता चाहता है। उसमें असन्ताप; घणा और कध की मावना इतनी तीव 
हाती है मि बह दददर नहां सक्‍ता। अन्यायपूर्ण एप असमान व्यवस्था म॑ शीघ्र परियतन 
लाने के लिए. पह बम ओर शाति के हूअने की चिन्ता नह करता । अत वह हिंसा 
को सी माध्यम के रूप मे प्रदण करने को तैयार रहता है | 


आक्रोश पी त्तोधता ओर हिखफ ऋारन्ति 
प्रनन उतता है कि ऋ़ान्ति में इतना उत्तावशपन और इतनी अधीरता क्‍यों आती 


है। भनोवैशनिक दृष्टि से मन॒प्प अपने सुन्दर सपने का यथाज्षीध्र साकार करना 
चाहता है। वतमान दुरमम्धा से अस ताप के कारण उसके सन म॑ आक्रोश है, शोध 


१्ड आधुतिक द्विदी फाव्य में फ्रान्ति वी विचार धाराएँ 


है। मोधभाव के कारण ही म्रात्वि उत्पन होती है। लास्ी ने भय को शान्ति वा 
जनऊ पताया है! । लास्पी का भय शासन व्यवस्थापक के पत्र मे है, जो आन्तिसारियों 
द्वारा अपने शासन के ठिन जाने के भय से अधिझ दमन करनेगढा, अधिय 
अत्याचारी भी हो सफ्ता है। लास्की ने भय की स्थिति को सत्ताधारी पर आरापित 
क्या है । हमारी राय म शाराफ वी अपेक्षा शासित म व्याप्त भय माति का मद्यपूर्ण 
बारण होता हे । अपने भपिष्य के स्व्नों फ सावार होने म॑ रादेह होने पे धारण ही 
बा तिसारी मे भय उत्पन्न होता है। इसलिए पह्ठ उतावला रहता है ओर सुधार एव 
शाति दा ब्रम मिटाकर ताति के माध्यम से पूरी शासन-व्ययस्था को ही प्दल दंता 
है। ब्राति का यह रूप भयानक ओर रोद्र शेता है। इस रौद्र रूप म अमानुपिक्ता 
ओर करता भी द्ोती है, क्याकि उसके यिना नयी “यवस्था ज्षीघ्र नहीं आती | 


सौम्य ऋन्ति का रूप 

प्रातित पे इस रोद रूप के अतिरिक्त उसका एक रूप सौम्य अथया अहिंसक भी 
है। सोम्य ब्रान्ति मं भी सधर्ष का विधान है। बह भी अपने ल्थ्य वी प्राप्ति शीघ्र 
चाहती है । उसया लक्ष्य है-मानव मद्जल | कुछ लोग यह मानते है कि म्रान्ति 
अहिसात्मक अथया सौम्य नहीं होती। बह रुदा दिंसात्मफ होती है, किन्तु सन्त 
वबिनोबा ने इसका खण्डन क्या है। भूदान की व्यारया करते हुए उहोंने इस आान्ति 
का विश्लेषण प्रस्तुत क्या है--'इस यज्ञ से असली क्रातति सत्म होंगी, ऐसा कुछ लोग 
कहते हैं। रक्तपात पिना असली ब्राति जैसे हो ही नहीं सक़्ती। रक्तपात से फेपल 
उथल पुथल होती है, उथल पुथल कोइ ब्रान्ति नहीं | माम्ति याने समाज की प्रचलित 
मान्यताओं वो तेजी से आमूलाग्र बदलना। यह रद्दोबदल विचार प्रचार से ही होवा 
है, तलवार से नही । दादा धर्माधिकारी ने सशस्त्र क्राति को छीना झपरी का, 
जोर जयरदस्ती का, इठधर्मी का रास्ता क्ड्ा है। ये कहते हैं, "आश्रय है कि पड़े-बढ़े 
अक्ल्म द लोग इसे क्रातति का तरीरा कहते है! ।! उनके अनुसार यह तरीमा अपनाने 
पर इसामियत की जट ही कट जाती है। अहिसिक प्राति के समर्थक सतख््र 
क्रांति में न तो विश्वास करते हैं और न उसे मानप कल्याण वे लिए उपयुक्त ही 
समझते हैं । 
जनताग्प्रिक प्रान्ति 

शासन यवस्था में परिवतन कानून के माध्यम से भी लाया जा सफ़्ता है। 
मनुष्य का सुस छीननेवाले, उसके अधियारों को फत्म क्सनेवाले कानूम वी जगह 
मानय सुस और जन वल्याण के आधार पर नयी शासन विधि वी स्थापना इस कातति 
के अन्तगत कत्िपत है। अद्दक मरा तिफारी यह मानत॑ हैं कि जय तक जनतन्त्र में 


१ रिफ्लेक्शस आन द रिवोल्यूशडन आव आवर टाइम--हेराब्ड जै० लासी, ए० १२ । 
२ प्रॉति वी पुरार--ठाजुरटास बंग, पृ० <६ ३७। 
2 प्रन्ति वा अगला कटम-न्टाटा धमाषियोरी, पृ० ३० २१ | 
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जठ सख्या का महत्व गदेगा, कामून के द्वारा शान्ति करना सम्भय नहां ई। इसका 
झारण यह है कि संख्या और आकार को महत्य देने के कारण जनतन्न मे महत्यपृण 
मानयीय गुणो थी उपेग हो जाती है। ऐसे गुण गीण पट जाते है । ऐसा जनतच्र 
ओऔपचारिक और निर्जीर जनतन्र होता है। गुपात्मकः जनतत द्वोने पर हवा म्रान्ति उन 
हो सकती है अआयथा जड और निर्जव जनतत्न शान्ति वा माध्यम नहा हा सकता | 
शजनतक्र वी माफ्त तान्ति के लिए कानूत जूरी है लेकिन कायूत 3 लिए एक सामा 
जि सन्दभ गौर अधिणशन की जरूरत होती है' | 
अहिसऊ ब्रानिति 

सौम्य ज्राति अदिसात्मक भान्ति भी कट्दा जा समती है। इसफे प्रवतर महात्मा 
गांधी थे । वथ॑ महान बान्तियारी थे । ससारब्यापी रुस्कृति और जीउन के फ़िसी भी 
अग यी जमरता व॑ विरुद्ध शाधी प्रस्गबुत दिसाइ पढ़। उद्देनि माना हि मनुष्य दे 
हृदय में सत असत्‌ शक्तियों का सपर्प होता रइता है। यदि भनुष्य अर य की आर 
झुस्ता है तो वह सन्‍्य वी ओर भी झुक सफ्ता है। इस स्वरूप को पा लेने पर मनुष्य 
आत्मस्य हो सयता है। तभी उसक द्वार प्िरमित ससार सुदर हो सकता है) गांधी 
यी आ्रान्ति का मूल आधार यही है। गाधी द्वारा प्रयर्तित अद्दिक' क्राति म॑ शस्त्र कौ 
अंपेशा नहीं होती) इसमें विशुद्ध उत्सर्ग आवश्यक है| प्रसन्‍नतापूचर अपने को 
बल्दिान कर देना उनकी ब्रान्ति-पद्धति है। आतक, शत्ति, दमन, अस्ज शत्ष--ज्सी 
वी परवाइ अ्िंसर आत्तिवारी का नहीं हांती। “युद्ध और सघप तथा ब्रान्ति की 
कल्पना को दी नहीं, प्रत्युत ब्यायशरिक रूप से उन सत्रफ़ों रत्तपात, हिंसा और 
दवेंप रे भौतिक तथा पाशत्रिक स्तर से ऊँचा उठापर पुनीत और भागवीय नैतिक 
द्वार पर ले जाना अहिंसक ब्रान्ति पदति की विशेषता है जो उम्भपत विश्य के इतिक्षस 
में बेजोड है |! 

मदहांत्ा गाधी के अनुसार क्रान्ति का सूतपात वेवल बाह्य कारणों से नहीं होता 
और ने उसभी क्या शराद्य जगत में ही घटित द्वोती है। ज्ान्ति न केयल मीतिक है 
और न द्वी विशुद्ध मौतिज घयमामात्र। उनकी मान्यता है कि असहा बाह्य परिस्थितिया 
के अब्यवा अमृत ओर अध्यय फारणो के प्ल्खरूप भी ब्रान्तियों होती है। मानसिक 
छ्षेद्र म॑ क्रान्ति की भावना उदित द्वावर मनुष्य थी वल्पना और उसके विचार को 
प्रमावित करती है। यही भावना कालातर सें व्यावहारिक रूप ग्रहण कर महान्‌ 
सक्यिता और प्रचण्द परिवर्तन में मूर्त होती है | 

भमोतिफ परिध्यिति असह्य न होने पर भी कालक्रम से जीयन की धारणाओं में 
परियतेन आते रहते हूँ । इसल्ए प्रचलित धारणाओं, मान्यताओं और परम्पणा ओं के 
ओऔवित्य वी इृष् भी बदल जाती है | परिवर्तित इशिफोण के कारण नये मूल्य उमरते 





३२ बह, प्‌ृ० रह | 
२ बापू और मानउत्ता--स्मशापति शास्त्री; प० २८७। 
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हैँ जा जीयन की नयी दिशा दिखाते हैं। परम्परित मान्यताओं और धारणाओं से 
इनता सामजस्य न हो सकने के कारण तथा परम्पय द्वारा उनका विरोध होने के 
कारण मनुष्य का दृदय विचलित हो उठता है। उसमें अत्यधिक आब्रोश उत्नन्‍्न 
द्ोता है । विपरीत परिस्थितियों के फ्लस्वरूप मनुष्य के मन में पिद्रोह की पृष्ठभूमि पर 
नाति उतठ्न होती है। नि सदेह क्रान्ति भावना मानसिक होती है, क्योंबि' विचार 
मन म॑ ही उपजते ई | इस प्रमार 'नीवन फे मूल्य का अकन क्रनवाले प्रचलित 
मैतिक आदसझों का परिवर्तन और नये आदर्श बी हृदय में स्थापना से ही आ्रान्तियाँ 
होती हैं ।? 

गाधी ने प्रान्ति क॑ उदय की वैज्ञानिक “यारया प्रस्तुत की है। उनके अनुसार 
पघ्रम्त, पंददल्त, प्रताड़ित मनुष्यों व हृदय को क्ाततियारी बनाने के लिए यह आवश्यक 
है कि उसके मानसिक क्षेत्रम क्राति उत्पन वी जाय। जीवन के नये मृम्या और 
आद्शों पी कव्पना जाग्रत दोने से ही मानसिक भ्रातिति की जा सफ्ती है, जित्क लिए 
मनुष्य ये नैतिक मल्यों वो जगाना आवश्यक है। नैतिक मव्यों दी भावना स॑ ही 
प्रचलित अन्याय और अनीति यो अनैतिक समझने का भाव उत्पन द्वोगां। अन्याय 
पे विरोध में जन मानस को उद्पुद्ध वरना आवश्यक है, क्योंकि अन्याय और अनीति 
राइना उचित नहीं। उनके अनुमार “अन्याय करनेवाले वी अप्रैभा बह अधिक पापी 
और पतित है जो चुपचाप अन्याय के सम्मुय सिर झा देता है अथया अम्यायी को 
सहयोग प्रटान फर्ता है। अन्याय के अन्तित्व का उत्तरदायित्व जितना आतंतायी पर 
है, उससे अधिवा उनपर है. जो उसे सहन पर छेते हैं और बिना प्रतिराध ये उस धारा 
को अयाध प्रवारित होते दंते दै' |! 


मानसिय प्रातति 

मानसिक सान्ति ये लिए. मनुष्य के चरित्र था तिकवास आवश्यक है। गाधी यद्दी 
यरना चाहत थे। वे चरित्र विकास से मनुष्य वा इतना उँचा, आदर्शगय, त््यागमय 
और उत्मर्भ बनाया चाहत थे कि अपरी साह्प्णुता, सत्य की हृदता, त्याग, शांति 
आदि य माध्यम म॑ यह आततायीय छहुटय या परिपतन वर दे | इस प्रड्भार त्याग, 
उन्मग अर मय की भूमि पर रद होकर गाधी ये आयाय, अद्यायार आग प्रताएणा 
यथा पिराध किया आर अ्धधिसिक द्रान्ति य. माध्यम से नयी स्ययस्था की स्थापना की | 
पुछ छ ग रपघां की 3 दिसिऊ तान्ति का भायद सुधार के अन्तगत रसना चा?, लेडिन 
एगा यरपुरत दृगि से परापशग्त पर्स हग्यं, बर्पोकि गांधी या व्च्य मुग्र नहा था 
ओर ने होर मार मुपरें ब कारण उर्दोन कमी अन्यायी अथगा अलयाचारी सं 
सा था ही शिया । ठाडा छघघ था--पथितत । आततायी के हृल्य परदिितठन मे 
द्वार बीउन-स्यसतशा, राज्य स्ययत्था अफ्च्यवस्श-सप् में उ द्वोन परियतन डहिया। 


है ४पृक% मॉजक्‍आ-गमल “गति चम्पी,पृ०२२॥ 
7 बंप पुछ्र १९३) 


क्नान्ति १७ 


इसलिए, उनसी अद्दियस वात सुधार नह है। उन्होंने ख्यन्ति के क्षेत्र में नशे प्रयोग 
क्या | उनका यह प्रयोग क्रान्ति के इतिहास से अपनी सपल्ता के कारप अद्वितीय 
माना जायगा ! 


गांधीयादी परत 


गाधी का नात्ति सत्पाग्रह और असहयोग के रप मे हुई है। उद्दोनें इस आधार 
पर क्रान्ति कर सजीय, मुर्त और अधिक संवेदनशील समाज व्ययस्था की स्थापना वी | 
स्वनात्मक कायनर्मों के माध्यम से उ्दीने नयी समाज ययस्था कायम की गांधी 
मे सत्याग्रह औौर रचनात्मक कार्य मों को साथ साथ चलाया। इस प्रकार सपर्प ओर 
विनाश ये साथ सघटन और निभाण वी प्रकिया भी होने के कारण उनकी त्रान्ति 
भावना विद्विए्ठ छो गयी । संसार की जान्प विसी बान्ति में यह प्रक्रिया नहीं अपनायी 
गयी । वहाँ पिनाश और ठोडफोड़ के उपरशत्त निमाण तियां हुई है। रूस वी बोल 
शैविक माम्वि और प्रास तथा अमेरिका थी आतियों में भी यही प्रतिया दियाइ पढ़ती 
है। लैफिन, गाधी ने इस हष्टि से क्रास्ति के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग विए। उाडंने 
अदिता दे मायम से विचारों मे परिवर्तन पर सघप और निमाण थो साथ साथ 
पराया और उसमे थे पूण्त सपल हुए.। दिसक क्राति अधिकार-सत्ता और अधिरार 
शक्ति को साधन बनाकर रवमात्मक बार्य करती है। गांधी ने अधिकार प्राप्ति तक 
प्रतीला नहा दी। रचनात्मक कार्यो के माध्यम से निर्माण दी सुदृद पृ०भूमि उ्हंने 
क्रान्ति वी पूणंता थे' पहले द्वी स्थापित कर ढी थी | इसीलिए अहिसक म्रान्ति य॑ उपरात 
अधिफए सत्ता प्रात शेने पर व्यवस्था वी नयी दिशा में प्रगति दो सकी ! 
हृदय परिपर्तन और भ्ारित 


गांधी की प्रगति का रास्ता शान्ति का है। वे हृदय-परिवर्तन में विश्वास करते 
ह। एक ओर वे प्रान्तिफ़ारी के दृदय में नये और पुराने मूरस्यों के सघप का भाष 
मतिक पृष्ठभूमि पर 'उत्पन करते हैं, तो दूसरी ओर शासक पर्ग का दवदय अपने स्याग, 
सहिष्णुता आदि से बदल देना प्वाइते हैं | ह्राति के लिए हृदय की मूल भावना प्रदलने 
की जरूरत होती है। ऐसी त्रातति वी सफ्ल्ता के बाद शासक सत्ता दस्ताततरित उर 
देता है। सशस्त्र मान्ति में इस तरह के हस्तान्तरण का प्रशन नहीं उठता, क्योंकि ये 
अपनी शक्ति से सत्ता ले लेना चाहते हँ। माक्स, एजिल्स और लेनिन इस्तान्तरण 
शब्द या प्रयोग कहीं भहां करते। थे 'कप्चरों और सीवर! शब्दों का प्रयोग ऐसे 
अवसर १९ चरते हैं। शासऊ के अनेक विरोधों के बावजूद, शासन-यद्र बल्पूवक 
अपने अधिकार में कर लेना ही 'सीजर! या कैप्चर' है। जहों मान्ति दी आग एकाएक 
घघक उत्ती हे वहाँ दस्तातरण की स्थिति नहां जा सकेगी। चहों बल प्रयोग से 
दी रुत्ता इस्तगंत की जा सज़्ती है। जो झान्ति धीरे धीरे दगी, उसी म॑ उत्ता का 
इस्तान्तरण होगा । 


किस सप्ाज्वादी प्षातिवारी ऐसी प्रान्ति को क्ञन्ति नहीं कहते | उनके अनुसार 
श्र 


१८ आधुनिक ह्िन्दी-काय म मान्ति थी विचार धाराएँ 


सुधार की तरह विश्व रिश्त वरपे प्रातिति पईी होती! |” थे एकाएव' पुरामी “यवस्था 
को उलट कर एकदम नयी -यवस्था कायम कर देते ६। उागके अजुगार सुधार से 
क्रान्ति नहीं हो सकती और न ही सुधार म्ान्ति है | सइस्र मातियादी एके झंटफ में 
क्रा ति करके बल प्रयोग से पुरानी व्यवस्था मिय देना चाइते दे । यह झटका हमेशा 
सफ्ल ही होगा, ऐसा नहाँ कहा जा सफ़्ता। इसलिए विश्व पी अधिफाश सथक्त 
प्रान्तियों सफल ही हुइ हों, ऐसी बात नहीं है । जय भी पुरानी यवस्था से क्राश्तियारियों 
की शक्ति कम पडी है, वे हार गये हैं ओर उनर। ज्रान्ति असपल हुई है| िन्‍्तु 
शान्तिपृवक ठोस आधार पर रचनात्मक कार्यो की पृष्ठभूमि पर होनेयाली अद्दिसक ब्ान्ति 
असपल होगी, इस पर उिश्वास नहा होता, क्योंति गाधी ने उसफा “यायष्टारिप रूप 
भारत की राष्ट्रीय श्राति में प्रस्तुत किया और वह सफल भी हुइ | इतना निर्चिचित है 
कि उल्प्रयोग द्वारा होनेवाली सरद््र प्रान्ति की अपेशा अधद्दिसफ ब्रान्ति म शक्ति और 
सहिष्णुता की अपेक्षा अधिऊ होती है, क्योंकि अद्दिसक आातिकारी का अन्य सत्याग्रह 
ओर असहयोग है । वह दमन के चढह्र मे पिसता है। अनेक प्रकार से पीटित और 
प्रताडित होता है, फितु उसके होठों पर आह नहीं आठी | वह अत तर दमन वो 
झेल्ते हुए अन्याय का विरोध करता है। इसलिए उसमें शारीरिक और मानसित 
दोनों प्रकार के बल की अधिक अपेक्षा होती है । 


सुधार ओर क्रान्ति 

सुधार ब्रान्ति नहीं है। महात्मा गाधी की अहिसक ब्ान्ति भी सुधार नहों ६ | वह 
क्रति है। रात्पाग्रह और असहयोग उसझऊी प्रत्रियाएँ हैँ, जिनके माध्यम से वे अपने 
ल्थ्य तक पहुचे । उद्दोंने सुधार के कारण अन्याय से कभी समझीता नहीं कया । 
परवर्ती अध्यायों में राजनीतिक परिस्थितियों के अतर्गत महात्मा गाधी की अध्सिक 
प्राम्ति का स्वरूप प्रस्तुत क्या गया है, जिससे आधार पर उनके आञान्ति विषयक 
प्रयोग ओर उसकी सफ्ल्ता का विश्लेषण कया जा सरेगा। उससे यह निर्ष्फ्ष 
निःल्ता है जि विश्वम्नाति वे इतिहास में महात्मा गाधी ने एफ अभिनव और सफ्ल 
प्रयोग किया | 
सदास्त्र क्रान्ति 

सशस्त्र प्रात्ति की सफलता की उरुम्मावनाओं पर अनायास ही लोगा वा ध्यान 
जाता है और व यह मानते हें कि ब्रा/त मे बल प्रयोग अपेक्षित है| पर अह्िसिर मान्ति 
ने विचारकों और मनस्वियों को नयी दिशा म सोचने को मजबूर कर दिया ह। हम 
भी यह सिद्ध करेंगे मी अहिसिफ ब्रान्ति ही सफल और सच्ची क्रान्ति है | 


प्रतिक्रान्ति 
सामान्यत प्रतितान्ति आन्ति के रिराध में उत्पन्न शान्ति है। प्रतितानित पुरातन 


+व और सचुक्त मौचा-र्पामी सहतानार सरस्वती, पृ० १८ । 


श्र 


प्रान्ति १९ 


व्यवस्था के प्रति व्यामोद है। इस सम्ब्रध में लस्वी ने अपनी पुस्त+ 'रिफलेस्शन्स आन 
द्‌ रिपोल्यूशन ऑय आदवर टादमों मे लिया है कि मतिनाततियारी ईस तेज्य से अवगत 
नहीं हैं कि अमिजातद्य वग के पुनर्जम वी सम्मायना नहीं है | प्रतितात्ति जनुदार 
भावगा का नाम नहीं है । प्रतिनान्ति करनेवाले पुरातन प्रेमी हूसलिए नहीं होते कि 
वह पुराना है, प्िक ये आधुनिक विशन थी समी विधियों और सम्भावित भायनाओँ 
का अपने उद्देश्य की सिद्धि वे लिए उपयोग करे है| दसप्े किसी वर्ग के लम के 
रिए किसी देश वी सीमाओं वा विस्तार नदी दोता | 

क्रान्ति पिरोधी 


प्रतिधान्ति गणतत बिरोप्ती दै॥ गणतन * सुण छुविधार्ओों को सथजन सुन्भ 
जनाया जाता है। गणतत् शान्ति चाहता है भौर समानता तथा याय के आधार पर 
भारे काम करता है। उसके सारे काय सरैधानिर और विये+पृण होते ६। इसीलिए, 
उम्रानता के सन्दर्म म॑ खतनता उसका रूथ्य है। क्रितु प्रतितीन्ति युद्धमूटक होती 
है। विधान और प्रिवेत का पालन उसके अन्तगत नहीं होता । 

जनसमुद प्रतितान्ति वे सिद्धान्त के सामने नहीं झुफ़्ता । हर युग में ऐसे मनुष्य 
हुए है, जिद्नेने प्रतितान्ति के सामने शुवने के पहले स्थय को संत्म कर दिया | जब 
ऐतविहासिक परिख्ित्तिवा जनता को अपने अधिकार म कर ऐती ई, तप प्रतिया ते आती 
है। जय जाशाएँ इटठी हैं और उनकी असफलता की अनुमूति बहुत गहरी होने 
लगती है हो परणतित राजनीतिक रुस्थाओं वे प्रति आदर थी भावना सथुत्त होफर 
प्रतिमानिति को जम देती है। जहाँ म्ान्ति के माध्यम से किये गये परियतन के यावनृद 
प्रतिनियात्मक इक्तियाँ होप रह जाती हं, बद्मा प्रतितान्ति की सम्मावना द्ोती है | 
प्रतितियात्मक शक्तिया जा ति का प्रमाव तथा उसके फलस्वरूप स्थापित नयी व्यवस्था 
या प्रभाव कम दौीते ही सिर उठाने लगती ई। यथायसर ये नयस्थापित व्यवस्था व॑ 
विरोध में प्रतितान्ति करती ई तथा पुन पूवस्थापित ययस्था की तरह कोई “यबस्था 
कायम करती ४५ैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रतितान्ति के द्वारा पूथे परम्पग थी 
स्थापना ही हो | उसके द्वारा उस+ जैसी ही काई -यवस्था बायम हव जाती है। 

क्ान्ति सानवतावादी तथा जनतात्रिफ चेतना की क्रिया है जयफि प्रतिदान्ति स 
सम्पूण मानवता के लाभ वा कोइ प्रश्न पही रहता । एक बग विशेष क्या लाभ ही 
प्रतितान्ति का मुह ल+्य हीता शे | 


प्रतिन्नान्ति प्रतियियाचादी 
प्रतिनान्ति एक हृद तक प्रतित्रियावादी प्रदृति है। क्योंकि इसके द्वारा जो व्ययख्था 


स्थापित हाता है पसम सर्बजन मगरू का रूश्य अथया सम्पूर्ण मानवता की सुस-सुविधा 


थी रुचि न होने के कारण इस चेतना का प्रतिक्रियादाद से निकट जय खाभाविक 
सम्पयं है | 


विनोष भावे तथा महात्मा गाधी ने अदिसक आन्ति पर ये दिया और इसये 
7 


२० आधुनिक दिंदी का ये मे मान्ति थी वियार धाराएँ 


माध्यम स॑ समाज, अथ तथा राज-्यवस्था म॑ परिवर्तन क्ये | अर्दिसा क समर्थऊ य॑ 
क़न्तियादी मानते ई कि अप तान्ति थी वह नयी प्रणाली अपनायी जानी चाहिये, 
जिरार फल्खरूप मान्ति द्वारा हुए परियतन स्थायी दा। तात्पय की प्रतिता+त की 
सम्मावनाओं को ये भद्दिक प्रान्तियादी सत्म कर देना चाहत हं। इससे हिए वे 
अर्दिंसत मान्ति वा समाधान उपस्थित बरते है, जां तल्पार पर नहीं, त्ञाग पर, बल 
पर नही, आत्मरल पर अधिक जोर देती ६ै। उनवा कद्दना है है छात्र द्वारा की 
जानेयाली ब्रात्ति वी प्रतित्रिया प्रतिगाति मे अपश्य होगी। इसनि० ये पिचारक 
अद्दिंसर बराति के माध्यम से स्थायी परियतन कर प्रतिमान्ति की सम्मायनाओं का 
समाप्त पर देना चाहते ६ | 


स्थापनाएँ 


ब्राति प्रयोग की एक दिशा 

प्रीन्‍्ति प्रयोग की एक दिशा है। उर्ततान अकल्याणसारी व्यवध्था थे स्थान पर 
मनुध्य के सुख के लिए नयी यवस्था पी स्थापना जपने आप में एक प्रयांग है। 
पुरानी व्यवस्था के जड कुण्ठित ओर अयायपूर्ण हो जाने के कारण मनुष्य दुफ्ती है, 
ऐसा माननर अधिक सुस, सुविधा तथा कल्याण के लिए नयी -यबस्था दा स्थापना 
ब्रान्ति के माध्यम से की जाती है। अनागत सम्मावनाओं की जानकारी कसी को 
नहा शोती। क्ब्याण की आशा ही नवीन स्थापना की, उससे प्रयोग की प्रेरणा देती 
है। कभी-कभी ब्ान्तिकारिया की आशा पर पानी फिर जाता है। उद उतना सुंस, 
उठनी सुविधा नहीं मिल पाती, जितने की आजा थी। ऐसी दशा म॑ नयी व्यवस्था वी 
स्थापना के लिए आान्ति करने का प्रयत्न प्रयोगमूलक दी कहा जायगा। रूस, 
अमेरिवा, 'चीन, भारत--सर्वन ब्रान्ति क॑ उपरात नयों “यवस्था का प्रयोग आरम्भ 
हुआ दै। 
आधुनिक युग का अवदान 

न्राति और ब्ान्ति के प्रयोग को आधुनिक युग का महत्वपृण अवदान माना 
जायगा, क्योंकि मध्ययुग में ऐसे प्रयोग नहीं हुए ! वस्तुत मध्ययुगीन प्रदृत्ति मे क्रान्ति, 
परिवतन आदि का स्थान नहीं था, क्योंकि नवीनता वे प्रति उनम आग्रह नहीं था। 
उस युग म॑ यह शवा बनी रहती थी कि नवीन “यवस्था वर्तमान से उत्तम न भी दी । 
परिवतन या व्रान्ति क॑ प्रति यह उदासानता प्रयोग के प्रति उदासीनता है। यों बैचा 
रिंक या धार्मिक श्ान्तियों मध्ययुग या उसके पहले भी हुई हैं, फ्िठ इससे यह 
नहीं कहा जा सक्‍ता झ्िमययुग की प्रइृति में प्रयोग का भाव है। यह भाव 
१८वीं घतादी की उपज है। इसके प्राद ही विद्य में अनेक राभ्यक्रान्तियाँ हुई 
और उनक्ने माध्यम से शासन व्यवस्था या समाज व्यवस्था को नया यावहारिश 
रूप मिल्‍य | 
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सतान्ति पझ्ठ ज्य/ 


मानव सोगविशन शाख ये अनुसार मात्ति एक प्यर है। यह एक सक्ठ का 
पाल है। मनोविशमन की दृष्टि से क्रान्ति सावजनिक मोह, धार्मिफ मांवुक्ता, रद्धि 
पढ़ता, दर्ल का दराय और वैयत्तिस असमायोजन प्रस्थ करती है। राजनीति 
चद्ावली से, नर्तत आधार्तों वा एव समूह दे । आघात के पल्स्वरुप झासनसत्ता 
दर्षिणपथी से बामप्थी, बने दल से छोटे दल, जो उचिक आाम्रहदी है, पे द्याथ म॑ चली 
जाती ६ |? 
युगलापेशिफ माध्यम 


प्रत्येफ़ युग वी कुछ आयःयकक्‍्ताएँ, आशाएँ तथा कपयाएँ होती हैं। जय वे बत 
मान व्ययध्या म॑ पूण नहीं होतीं, ता उसके विरुद्ध प्रतिनिया होती दे । मनुष्य अपनी 
कस्पनाओं की पूर्ठि के लिए प्रयत्न कश्ता है, किठु शासक तंग बतमान में जीता दे | 
शासुफों फो जनता के सुनहले सपो प्रिय नहां होते । इसलिए चह सपनो का विरोध 
करता है। इस विरोध की प्रतितिया मात के माध्यम से प्रस्ट होती है। पतित, 
पीडित तथा दमित जाति के उद्धार, पिक्यस नथा प्रभति का भाग क्ात्ति है। दस माध्यम 
से ही यह वग उनति के पथ पर अग्रसर होता है । 

सत जल ने कहा,-- प्रत्येक मनुष्य वी प्रसन्नता किसी दूसरें म्वंग में नहीं, प्रल्कि 
यहा और अभी इसी घरती पर प्राप्प है। यदि सामाय जनता की प्रसनता के मांग मे 
प्राचीन आदत, विश्वास और सम्याएँ त्राघक होंगी तो उर्दें दूर करना ही होगा | 
सस्तार ये सभी कार्यो में मानव हित का प्यान रणा जाता है मान्ति का मूल उद्देश्य भी 
मनुष्य ही टै | उ्ाँ मनुप्य पीडित है, शोपित है, दमित है, चहाँ मानपता के हिल के 
हिए ऋत्ति फ़्टती है। नयी “यवस्था वी स्थापना ब्रान्ति का च्येय है लिसमें मनुप्य वे 
मुख वी अमण्य कल्पनाएँ, और आए दोती ६ | 
प्राप्ति मानय प्रझृति 


तान्ति मनुष्य दी प्रज्ृति है। बह एफ र्ग्रछ स्थिति में अहुत दिनों तर नहां जी 
सकता | जगत आर जीयन परिवतनशील है | टसल्णण जगत और जीप्न से भ्वद्ध 
मनुष्य भी परिवर्तन मे रुचि लेता है। 
हर ध्यूवम्था, चारे बह जितनी अस्छी हो, अपने गुणा को स्थायित्व तहद्दा दे पाठी ) 
प्रमश अच्छी 'यवस्था मी विहृत और दोपषपूर्ण हो जाती दै। वचस्था के सज़घार 
यक्तिगत स्पाथ, रंचि तथा अधित्रार मोह के कारण सुविधाओं और सो का जय 
अपने सके सीमित करने रूगते दे, तो छामान्य जनता के अधिकार और मुग्य कम होने 
लगते हं। रूढ़ियों आती दें भोर “यचस्थाओं को जड तथा निष्याण करने लगती है । 
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श्र आधुनि+ हिन्दी काव्य म श्राश्ति की विचार धाराएँ 


ऐसी अदस्था में सामा-य जनता ये मन म॑ नयीन व्यवस्था की बना स्वाभाविक रुप से 
आती है। ज्यां ज्या सु मुत्रिधाआ के लिए जनता बी ओर से माँग दवाती है, व्ययस्था 
के कर्णघार माँग का विरोध करते ६ | थे जनता के अधियारा का खत्म कर स्वय सर 
कुछ बने रहना चाहते द॑ और सारे छुपा को अपने तक सीमित रसने की दिद्या म॑ आगे 
यउत्ते जाते है । इसी स्थिति म दमन और तेज होने ल्गता है। दमन की तीतता बुठ 
काल के लिए विरोध को भले दगा दे, क्रति के पिम्फोद को वह सदा ये लिए नहा 
दया पाती, क्योंकि दमन से आान्ति की समावना तथा सघटना अधिक निफ्ट और तीज 
हो नाता है | इस प्रभार क्राम्ति जीवन की अनियार्यता है, मनुष्य तथा उस द्वारा निर्मित 
सस्थाआ के सम्प ध वी एक महत्त्वपूण कडी है ! 


निनाश निमोण का सेतु 


क्रान्ति के मा थम से वर्तमान के स्थान पर नवीन की स्थापना 9 द्वारा परिवर्तन 
हांता हैं। इस परिपतेन मे एक ओर पुरातन के विनाश का ध्याबुल भाव रह्दता है, 
तो दूसरी ओर नवीन के निर्माण वी योजना तथा सक्ल्य भी निहित हांता है। नये 
वी स्थापना के ग्रिना क्रान्ति अधूरी है। पुरातन के विनाश की भावना उसके प्रति 
आज्रोश रे कारण उत्मन होती है, जो स्वाभाविक है। कि पुरातन के विनाश का 
दूसरा पहठ् नवीन था निभाण है ! यदि नवीन करा निमाण न हो तो क्रान्ति का डत्शैय 
ही अधूरा रह जायगा । ऐसी ज्रातिति विध्वसात्म+ होगी, जो दगल मे विश्वास करती 
है, मगल में नहां। हर ब्रान्ति का उद्देश्य मानव हित होता है, क्योकि क्रान्ति की मूल 
प्रेरणा मानवीय सवेदना है । आ्रान्ति का प्रयतन विनाश के लिए नहां, अपितु निमाण 
के लिए होता है। पुरानी यवस्था हेन्ति रे द्वारा इसलिए नही मिटायी जाती कि 
मत्यय पयाय की -प्रसस्था जनता को प्रिय है और अब जिसी व्यवस्था की अपेक्षा नहीं 
है, यतिर इसलिए, की जाती है कि सामाय जनता के अधिर सुस, अधिऊ सुविधा के 
लिए नयी “यवस्था प्री जाय | इसी दृण्ि सं ब्रान्ति का परिवतन घटित होता है । 


पब्रान्िति ओर मानता 

प्रान्ति फी मूल दृष्टि मानवीय होती है । आान्ति का लूप्य ही मानय कल्याण है। 
मानय कयाण ह्वान्ति का निमित्त है। यदि दस ल्थ्य की पूर्ति न हो तो प्रा ति विद्वत 
हो जायगा। ल्ध्यच्युत न होने क फारण ही जय जय मानवता गहरे सके ४ आवत 
म पिर जाती है, शान्ति फूरती है। मनुष्य को सुस, अधिकार तथा उसकी आवकाशाओं 
की पूर्ति के लिए नवीन यवस्था पुरानी “यवस्था पे सण्डहर पर सडी की जाती है । 


जातति ओर मानव मन 

क्रान्ति का उटगम मन म हांता है। मन वदमान रूतिवादिता, ज याय, अत्या 
चार तथा अपमान के प्रति धतिन्ियात्मक हो उठता है। जब तक मन में परिवतन वा 
भाय पैदा नह होगा, नान्ति नहा हागी | इसलिए आान्ति को असतोष और तजनित 
विगेघ माव की तिया प्रतित्रिया क्या जा सकता है। अस्तोष और विरोध भावमत 


नान्ति २३ 


ई, इसलिए सानसिर है.। मन ही असतुष्ट तथा पिरोधी होता दै। अत ब्ान्ति वैचारिक 
चेतना है। मन की म्थिति का उदशेध पिचारो से होता है। इसलिए भानसिक ब्रान्ति 
आल्क्म से वैचारिफ तान्ति म परिवर्तित हो जाती है । 

पहधा सटियो, अधपिश्यासा और परम्पणओं से विचार वी प्रक्रिया कुण्दित हो 
जाती है और उससे मतु'्य ग्िवेतदीन हो जाता है | पल्म्वरूप समाज मे विभिन प्रशार 
के दोप जगमत॑ है, और जनवर्ग परम्पता को अनिवाय मान लेता है। सुधार वी प्रेरणा 
भी मर जाती है। पिचारों में परिवर्तन का भावना आने पर और उसका सत्रिय ब्रान्ति 
में प्रतिफर न होने पर दी दमन, उत्लीड़न, अयमानना समात्त द्ोती है । इस दृष्टि से भी 
यह सिद्ध है कि क्री त का उद्गमम्थाय शने है 

मान्ति वा मूल उद्देश्य जनता का कल्याण है। अत अधिकाधिफ कल्याण वी दृष्टि 
में ही शासन यवध्या में परियततन शिया जाता है । इस शाठाय व्यवध्या में जय आन्ति 
द्वार परिवतन होता है, तय जनताब्रिक शासन स्थापित होता है | सैनिक प्रान्ति से सैनिक 
शासन लग द्वो समता है, किन्तु जन ब्रान्ति द्वार जनतम्र ही स्थापित जिया जाता है | 
अधिनायक्याद भी सैनिक क्रात्ति के प्राद जाता है । 
प्ाल्ति, देशशाल सापेश्त 


आन्ति देश पाल सापेक्ष है। रिश्व मे एंक साथ तान्ति होना सम्भव नहा है। सयदा 
बान्ति पी स्थिति झेली भी नहीं ना सकती । माचनाओं का विश्रास शान्तियाल मे 
होता है। शान्ति का ध्वसात्मम पत्र अशान्ति और सक््मण का काल है, जिसमें मुख्य 
एव मान अनिश्चित होते है) अनिश्चय की इस स्थिति में मानवता पूल फल नहीं 
पात्ती) अत ध्वस वी सम्रान्ति वे बाद निमाण वी प्रतिया आरम्म होती है ताकि 
अधिक मुख, मुद्रिधाआ के हारा मानयता थी विविध खेतताओं वा सम्यक 
दिशास हो | 
प्रान्ति मूहत राष्ट्रीय भारना 

प्रान्त भावना मूल्त राष्ट्रीय मुव॒ना दै। सामाजिक, रातनीतिव', आर्थिक एव 
धार्मिक, इर नान्ति राष्ट्रीय म्तर पर प्रारम्म होती है | उसरा उद्धय ही जातीय तथा 
राष्ट्रीय भायना के कारण होता है। राष्ट्र और राष्ट्र के निय्रामिया के ह्वित को ध्यान मे 
रारर रेचारिक ब्रान्ति उदमृत होती है । इसरा परवान 5एय प्रकार दी छान्तिण, 
मे होता है कितु सामाजि+ पर्िश, धार्मिक मान्यता, देखगत परिस्थितियों आदि 
पा प्रभाव त्रान्ति दया राष्ट्रीय ब्राम्ति पर पढ़ता है। विशेषत राजनीतिक, राष्ट्रीय 
और सामाणित आान्तियों (+ देश तथा जाति से सम्ब-्धित होती ६) अठ वह साथ 
ददिक चतना भह्ट है, एक राष्ट्रीय भावना है 

प्रनन ८ठता है हि इससा बारण क्‍या है? कारण यह है कि एक जाति अथवा 
देश भी सीमा में घिरी मानयता की जपनी समम्याएँ होती दे) समस्याएँ निरावरण 
मोंगती ६ | पर एफ जाति जिसे समस्या पदती है, दूसरी उसे सामाय स्थिति मान 


२४ आधुनिक द्विदी काब्य में श्रात्ति की पिचार धाराईँ 


सकती है इसलिए उसमें असन्तोप तथा उसके विरोध का भाव नहां उन्पत् होता ! 
सरफार, परम्परा तथा समस्याएँ एक होने के कारण ही श्रात्ति वी भावना उस एप 
जाति, वर्ग अथवा देश म उदित होती है ! सम्मय है, भयिष्य मे समरुणएँ एक दोन से 
जाति तथा देश की सीमाएँ विस्तृत हो सके | पूर्व घरित क्रान्ति प्रेरण स्रोत हो सफ्ती 
है भौर उसझी प्रेरणा से अन्य काल मे अय देश तथा जाति म यैसी ही म्ाति का 
उद्मब अति स्वाभाविर है ) प्रासीसी ्राति ने अनेज देशों म॑ राज्यत्नाति वी प्रेरणा 
दी | औद्योगिक बान्ति ने सामती प्रथा को मिटा दर एैजीयाद स्थापित किया | रुस 
वी ध्षान्ति ने जारशाही के स्थान पर साम्यवादी पृष्ठभूमि पर मजदूरों का अधिनायउ्वाद 
प्रतिष्ठित क्या । ये सभी ब्रान्तियाँ राष्ट्रीय सीमा के अतगत एक पिशेष राष्ट्र वी 
मानवता के विकास के लिए हुई थी! अत ब्रान्ति म॑ राष्ट्रीय चेतना या महत्यपूण 
स्थान है ! 

भय क्रान्ति की जननी 

हेयल्ड जे० लास्की ने भय को क्रान्ति वी जननी मान+र ब्रान्ति का उिल्पण 

क्या है ॥! भयभीत मनुष्य की तर्व शक्ति सत्म हो जाती है। जय जनता ऋर, जत्या 
चारी शासक का विरोध करती है, शासक अधिक कर, अधिक दमनमारां हां जाता 
है | उसम॑ यह भय आ जाता है कि यदि ह्ातिज्ारियो को उटने दिया गया तो 
उसके अधिकार सत्म हो जायेंगे । इसलिए वह तफऊंहीन तथा अविवेकी होकर फँसार 
ठग से दमन करता है । पर दमन श्गतति को रोज नहा पाता । दमन के साथ ज्रान्ति भी 
अधिक तीज्र होती जाती है। यदि चरांसन को अपने सुों, अधिकारा या राज्य के 
सत्म हो जाने का भय न हो तो ह्ान्ति की स्थिति ही उत्पन नहीं हो, क्याकि ऐसी 
दशामें जनता को अपने अधिमार मिल जायें अथवा सुधार हो जायें तो प्रातति का 
प्रश्न ही पैदा नहां हो | ज्तिमूलय विरोध भावना ही समात्त हों जावे। अत क्रान्ति 
शासफ्बर्ग मं उप्न भय के फारण पैदा होती है । 

क्रागति का दूत सध्यवग 

ब्रात्ति का अग्रदूत मध्यवग हांता है | यों मध्ययग वी कुछ सीमाएँ होती हैं । यह 

वर्ग परम्पराओं में विश्यास करता है ! र्सलिए मबीनता का आग्रह उसम नहीं रहता । 
नवीनता से वह डरठा भी है। पृषजों वे आदर उसे भाते हैं और उहीं के सुनहरे 
जाल म वह उल्झा रहता है। उन आदशों पर कुटाराघात म'यवग में विद्रोह जगा 
देता है । वह यह महसूस तो करता है रि यवस्था मं कुछ दोप हे, लग्न भाग्य पर 
अधिप जिश्यास करने के कारण वह गिपम स्थितियों से समझौता कर लेता है | इच्छित 
व्यवस्था को स्थापित करने का साहस भमध्ययंग म नहीं है। वह सुधारों से प्रसन 
होता है, सित्तु जय निरउुद्य शासर सुधार नहीं कर्ता अथया उन सुधार से सामाजिक 
व्यवस्था नहीं सुघरती, तो म"ययर्ग सशस्त्र ताति जे लिए भी प्रस्तुत होता है | रुस 





१ रिफ्टेक्शस आन द दित्यूटन आब अब रात्म--लाही पूछ १४ । 


प्रान्ति २० 


तथा चीन को छोडकर दोष प्रान्तियों थे अगुआं मयय्गीय व्यक्ति रहे हैँ । उद्दोने 
न्यवध्या के दोपों का विश्लेषण और परिस्यिति थे. अनुरूप जन-जीवग को तैयार वर 
जजर व्यवध्या को तोडा और नयी व्ययछा पायम की | रुसी ब्राति में भी मध्यवग 
का कितना दाथ रहा, यद पोज पा विपय दे | उच्णयर्ग अपने अमिजाल को कायम 
रुगना चाहता है। बह सत्ताधारी होता है। उसके विद्रोह करने वा सपराल ही यैंदा 
नहीं होता । मजदूर बग नतो यौडिक' द्वोता है, न हो उसे तान्ति सम्बंधी समियता वे 
लिए फुसत होती है । यह अपनी वैयत्तिक समस्याओं में उल्का रहता है। बैसे अप 
निम्न वर्ग भी इतना प्रोद्धिक, सचेत, जाग्रत, चर्ग-वंतना मे अमिनृत हो. उरा है फि यह 
मान्यता किसी भी क्षण रपण्डित हो सकती दे | 

भारतीय राष्ट्रीय कान्दि 


भारत को राष्ट्रीय श्रात्ति से म्प्ट छलित होता है कि मध्ययंग ही क्रात जा प्रणेता 
है। इस वग के सहयोग से ही भारतीय रापट्रीय आन्दोलन में सत्रियता, तीतता तथा 
शक्ति आयी। इसम॑ निम्नबर्ग का भी सहयोग था, पिउ सध्यवर्ग वे निर्देश मे ही 
निम्नवग ने ब्रान्ति के आदोल्नात्मम कायकर्माी को गति दी। भारतीय उच्चवंग, 
जिसमें राजाओं, सामन्तों तथा बड़े पूजीपतियों की गणना वी जायगी, आाश्ति से अद्ृता 
रदा | साधन-सम्पर्नों वे सामने कोई समस्या नहीं थी | अत असन्तोंप भी नहीं था। 
प्रससीसी माशति वी तरह भारतीय राष्ट्रीय त्रान्ति ८ उपरान्त मध्यवग का शासन स्थापित 
हुआ ! जप भी भारत में निम्न अथवा मजदूर सिसान वंग का शासन नहीं है । दूसरी 
ओर एँजीपति यग का प्रमाय प्रत्यश अप्रत्यक्ष रूप से शासन तथा अन्य च्यवस्थाओं पर 
हो सकता है, किन्तु शासन व्यवस्था सउनवी निणायत भूमिका नहा है) 
सामाजिक द्वित में ऋए्ति 


प्ान्ति का लश्य सावजनिक दित हैं, अत सम्पत्ति ओर उसपा साधना पर जनता 
का अधिकार दोना चाहिये, कितु ऐसा हो नहों पाता | साभ्यवादी देशा थ॑ डतिरित्त 
जनता सम्पत्ति वी अधिआरिणी नहीं हो पाती | फिर भी शान्ति जन-जीवन वे आर्थिफ 
टॉचे में महत्त्वपूर्ण परिवर्तेन लाती है। जिपदेशों में पजावाद श्रात्ति के द्वाया नहीं 
मिटाया गया, वहाँ काल्तमेण आर्थिक क्रान्ति आती है और उसकी सघटना से जने 
जीवन में “याप्त झसमानता दूर होती है । 

भारत मे अहिसक आान्ति का सफर प्रयोग महात्मा गाधी के निर्देश मे हजा है। 
राज्य परिवतय के लिए अय तफ सद्यम्बर ओर गूनी क्रा तियोँ ही हुई ई ) महात्मा गाधी 
ने भान्ति के दृष्टिकोण मं परिवतन उपस्यित क्या | उड्दोंने अहिसक क्रातति का प्रयाग 
किया और उसे सफल बनाया | इसलिए सटास्त्र मात ही सच्ची त्रान्ति है, एसा कहना 
उचित नहां है | 
- मदस्मा गाधी ये शिष्य विनोर भावे ने आर्थिक शाति की दचा में भू दान यश 
का प्रयतत किया है। विनोया सरास्र शान्ति कोओआलति नहींमानते। उनर अनुसार 


९्‌द आधुनित हिंदी काव्य मे मान्ति थी विचार धाराएँ 


विचारा म मान्ति लाने से ही ज्ान्ति स्थायी हीगी। एक द्वद तक यह मान्यता उचित 
हगती 2, क्योकि तलवार की आ्रान्ति से प्रतिता/ति की सम्भावााा रदेगी। इस दृष्टि से 
तो सद्दी मान्ति अह्दिसर मान्ति ही टहटरती है। सिम्तु इस प्रसार तोीति थी सीमा वो 
समुचित करना उचित नहा | सशस््र और अद्दिसफ दोनों ही क्रा वियोँ युगयोघ वी धंशि 
से उचित भीर महत्वपृण होती हैं | परिवतन ही जाति है ओर इस परियर्तन य॑ लिए 
अंख्र ओर आन्दोलन दोनों साधन अपनाये जा सफ्ते है। 


पुष्ठाधार और युगप्रवाह 


र्‌ 
पृष्ठाधार और युगगप्रवाह 


जीयन विभिव क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का समुच्यय है। मनुष्य अविर सजग, सचेत 
और सक्रिय प्राणी है, अत उसस्‍ा जीउन वैभिन्यपूर्ण है। घटनाओं से सघप करता 
हुआ बह जीवित रहता है और अपनी अदग्य जिजीविषा वा परिचय देता #। जीने 
की यह प्रेण्णा दो उसम घरनाओ की. प्रतिक्रिया उत्तन करती है। इस प्रफार परि 
म्थितिया ने जन मानस को आन्दोल्ति करवे इर क्षेत्र में नये सिरे से सोचने-समझने 
वी प्रेणा दी। सुगन्वोध की अभिव्यत्रित साध्ित्य में विशेष रूप से होती आयी है | 
परिस्थितियां कौ प्रतिनिया ने साहित्य का परम्परा से द्रूठ कर प्रयोग बरने का चेतना 
दी है। उत हम यहाँ मान्ति मायना वी साहित्य म॑ं अभियक्ति या भम्यक और 
सामोपाग पिप्रेखन फरेंगे । 
साहित्य आर सुगयोे'प 

साहित्य प्रत्यक्षत शुगपाँध से कटा प्रतीत होने पर भी अप्रत्यक्ष) उससे प्रतिवृद्ध 
होता है। प्राचीन और मसध्ययालीन साहित्य भी युगगोध की छाया न्‍्यि है। 
उ'नीसवी शत्तब्दी ये साहित्य का विश्लेषण फरते हुए डाक्टर रामझुमार वम्मा ने 
लिया है--युगनोघ का प्रत्यक्षीशरण उन्रीसवीं शात्ताब्दी के साहित्य में पद पद पर 
होता है और साहित्य जिसी वेशदती परदी का ऐसा तट पन जाता है जिछते विष 
परिस्थितिया वी. तर धण क्षण में आकर पे वेग से टफ़्णती है! । आधुनिक 
साहित्य भी युगयोध की परतिच्छाया है| 
ब्रान्ति काय की प्रेरक 


प्रानित भायना परिम्थितियों की प्रतिकिया है। इसन्ए आधुनिक हिंदीकातच्य म 
अभियवत म्ान्ति चेतना का मूल्याइन प्रस्तुत करने के पथ ॒उसझी प्रेरक परिस्थितियों 
पर विचार कर तेना उचित होगा, क्योंकि इन परिस्थितियों ने ही आजि भाव को 
प्रेरणा दी इस प्रेरणा से जीयन-जगत ओर साहित्य भी जादोल्ति हुआ है ) 

राजनीतिक पृष्ठाघार 


क्रान्ति पी अनेर प्रेरक परिस्थितियों में राजनीतिक परिस्थितिया की महत्त्यपूण 
भूमिका है। राजनीतिक जीयन वी पक महत्वपूर्ण दिशा है, और इससे समाज अर्थ, 
धर्म सभी प्रमादित हुए हैं। द्विन्दी काव्य में घटित जिस क्रान्ति माव वी चना यहोँ 


है उलीमवी लता ही की इप्भूमि--एमहुमार बमा 
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३० आधुनिक दिदी याब्य म माति वी विचार धायाएँ 


प्रस्तुत होगी, वह मूल रुप से विरोधमूल्क है। दिदेशी श्यारान पे दमन, अत्याचार, 
अपमान आदि ने जीयन यो झफ्झोर दिया था। शांसनत्तत्र और राजनीतिक रुप से 
परतप्र जीयन ने दर क्षेत्र में नये सिरे से सोचने के लिए मानमियः प्रेरणा दी। इन 
राजनीतिक परिस्थितियों फा विवेचन प्रस्तुत है | 


राणा धताप की पिरोध भावना 

अग्रेजी शासन के पृथ भारतयप्र के शासक मुगल थें। पायर से शाहज्ोप 
शासन चाल तर बाति को उद्भृत करनेवाली कोइ विशेष राण॥तिर घटना नहीं 
हुईइ। हों, राणा प्रताप ने मेत़्ाटठ की खतनता तथा हिन्दू धम थी रगक लिए 
अक्पर स॑ लोह्य लिया, क्छि अक्यर वी समन्वयवादी और 'गन्तिपृण नीति व कारण 
क्रान्ति भावा! को प्रश्नय नहीं मिल पाया। राणा प्रताप वी विरांध भावना एक सेन 
विशेष की ख़तब्रता से पृर्ण है, जिन्‍्ति उसम जन जीवन का सहयोग कितगा था, यह 
कहना पहठिन है। निश्चय ही अफ्यर की गिरतारपादी गीति को राणा प्रताप की 
खत-जमतापरप राष्ट्रीय क्रान्ति भावना अवश्य एक घढ्ा देती है। “त्याचार और 
अपमान वी यापर परिस्थिति न होने के वारण 'यापक तथा तीत त्रान्ति मायना इस 
काल में नहीं जय सकी । 


ओऔरगजेय की निरकुशता 

औरगतेप की निरवुशवा ने भारतीय जीयन को ज्रान्तिमंलफ़ बनाया | ओरंगतेब 
ने द्िदुओं के नेतिक और धांमिक विद्वार्सो को छुचलने की चेशा की। उसरा 
राज्यकाल मुगल साम्राज्य के इतिहास या अश्यान्त काल है। प्राय जमीदायों, 
राजाओं तथा हिंदुओं क अनेक धामिक उपद्रव उस काल मे हुए। औरगवेय वा 
अधिक समय और भ्रम टन चिद्रोर्शों को दबाने मं त्ीत गया। सियसे विकट उपद्रव 
आगर, अयध और इलहायाद के सूथों में हुए । आगरा प्रान्त म गोठुल के नेतृत्व 
में जाटों ने, अवध भ बैस राजपृता ने ओर इलाहाबाद में दरदी तथा अन्य जमींदारों 
ने गासन की अन्यायपूण नीति के विरुद्ध विद्रोह क्या |” मथुरा में केशयदास तथा 
काशी मे उिस्वनाथ के मादिर तोटने और द्विदुओं का विरोध करनेवाले औरगजेब 
के अत्याचार और अन्याय से हिन्दू बौखला उठे। बुद्देल्सण्ड क॑ चम्पतरय और 
डपके पुत्र छमसाल ने आजम ओरगतेस का विरोध कया । महाराज जसवन्त सिंह 
के मरने के बाद उनके राज्य को इडपने के कारण मेंप्राड और मारवाड उसके विद्द्ध 
हो गये । गुरु तेगपहादुर की हत्या ओर गुरु गोविन्द सिंह के पुर्तों पर फयि गये 
अत्याचार से औरगतेय के विरोध में सिर्सों में सैनिक शक्ति सधरित हुद। उसकी 
घामिर सहिष्णुता पे कारण दल्िण में शिवाजी के नेतृत्व में मराठे शाक्षन के प्रति 
विद्वोद्दी हो गये | 

भऔरगतेय की हिन्दू राजपृत विरोधी नीति, राजधानी में शासनसत्ता का अत्यवितत 





१ रोति वाब्य वी मूमिया--टावटर नयेद्ध, १० २ । 


पृथ्ाघार और युगप्रगाष्ट ३१ 


केद्रोस्णण और राजफीय आय का आलीशान इमारतें उन मे अधाधुध व्यय, 
मुदूर स्थित सुबेदारें और आश्रितें या राजाओं और नवादं पर नियत्रण उतर अभाव, 
यातायात के साधनों की और ध्यान न देना, रश्सा तथा उलीनों आर धर्म की 
अधोगति, पुलिस एय निष्पर तथा शक्तिशाली न्यायाधीशों वा अमाव, असहिष्णुता, 
अगिश्यास, दूसरे वा शाय हृटप लेने की प्रद्कत्ति ओर पल्‍त निश्थक युदों मे राज्जीय 
जाव वा विनाश और तज्जावित सैतिक तथा आर्थिक शक्ति का हारा आहि कुछ पर्ते 
ऐसी थी, पिदर औरगजैय अपने उसराधिसारियों के लिए छोड गया था और जिनये 
पलखरुप साप्राय छिय भिन्‍न हो गया था ।” इन कारणों से जौरगयर थी सृत्यु 
के घाद भव्ययस्या और अराजज़्ता फैल गयी। ओऔरगजेय के उत्तरापिपाणं राज 
नीहिऊ दृष्टि से कमजोर थे। मुहम्मदशाह के राज्यगाल म निजाम, म्हेलों, मिरों, 
मरहरों,. भादिरशाहद थौर उसके उत्तराधिशारी अहमदशादह अब्दाली ने भयत्रर 
उलातव मचाये। इतस कारण अत्याचार और असतोष पढे गया। मुगल शायन की 
कमजोरी के कारण ही भारत में इस्ट इण्डिया वग्पसी या ग्रभाप और शासन धीरे धीरे 
यटने लगा | 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी या आगमन 
इस्ट इण्डिया कापनी वी स्थापना रा] १०९९ में हुई थी। उसे २६ दिसम्पर 
१६०० इ० से रानी एल्जिवेथ से अधिय्गार पद मिला | इस अधियार पत्र के द्वारा 
व्यापारियों की इस कम्पनी को मुद्रपूव मे व्यापार करने का एकाधिपत्य मिला | इसी 
सम्बंध मे मुगल सम्रार्ट के! राजत्वशाल म अनेक अंग्रेज तथा अन्य व्यापारी भारत मे 
आते रहे। व्यापारिक प्रतियांगिता बे पल्म्वरूप अग्रेज़ों को भारतीय राजनीति में भी 
स्िय मांग लेना पडा और कम्पनी की "शापारिस तथा राननातिय म्विति म॑ समय 
समय पर उतार चढाव आये । 
इस वाल में शजनीतिक उथल पुथरु करा केद्र बगाूहू था। अलीयदा सं पे 
मरने पर ज्यों ही तगारू का शासक हिराजुद्दोल हुआ, उसे अग्रजों से ववशना परञ, 
जिसके फरखरूप ब्लैऊ होल की कव्पित धरना का होना बताया जाता है | 
१७५७ में ब्ला”व ने सिराजुद्दौल्ञा को हृदफर उगाक पर अधिकार जमाया | 
इसी घप भारत मे अंग्रेजी राग्य की नीय पड़ी धीरे धीरे अग्रेजें मे राजमीतिक आर 
आशिक पश्यजों के माध्यम से विद्ार और उ्गारू वे कइ भवाबों को अपने अधिकार 
मे कर ल्या। इस वाल म॑ सम्पूर्ण हिन्दी प्रदेश अबच्रवादिता, अतियय, एह कलह, 
सत्पात, दर मार आदि से पीडित था। जन जीवन मे गिसी सप्मान्य राजनीतिक 
चेतना का अभाव था। क्रमश अग्रेर्ण मे भारत के पश्चिमी भागों का भी अपने 


फब्जे मे करना आरम्भ जिया। अनेक लडालयां म॑ उद्योने इदे हुए सामन्तों और 
न॒वार्यों कौ पराजित किया । 





१ आधुनिक द्विती सादित्य की भूमिया-+स्थ्मौसागर वा ऐैय, पृ० २३ २४ । 


३४ आधुनिक द्विदी काव्य म॑ ब्रान्ति की दिचार धाराएँ 


नीति ने सास्वार को जनमत जानने पे अवसर रो वचित थर दिया। साथ ही उक्ष 
नीति फे कारण ऐसी कोइ भी सम्पर्क रेसा ये थी, छ्ोँ ऐे धशष्टिसाण और उन्श्य पे 
सम्प ध में सरवार और जनता ये पारस्परिक भम दूर किये जा सर | 

भारतीय जनता वी सतत होने वी इच्छा इस प्राति में प्र हुई सन्‌ १८५७ मे 
भयकर राज्यनाति के ज्वालमुसी वा विस्पोट हुआ, जिससे हृदय वी प्रिंगल्ति भापनाएँ 
तरल अग्नि की धारा पी भाँति मेरठ से दिन्ली यी ओर प्रवादित हुई। नाना साहब, 
व॒त्या गोपे और रानी लक्ष्मीयाइ ने आपने अप्रतिग शीय से इस जनप्रान्ति का मारत 
के टृतिहास में एक चिरस्मरणीय पव या दिया'। अत्याचारी अंग्रेजी शासन वो 
समाप्त करने का प्रयत्न दस भाध्यम से हुआ, किन्तु अनेय कारणों से भारतीय जनता 
विजयी न हो श्री और एक स॒दीप्र बाल ये लिए वह गुलाम बनी रही | पर सन्‌ 
१८५७ फी क्रान्ति निस्सन्देद राष्ट्रीय आन्ति है, जिसके माध्यम से जनता री असन्तोप 


भावना प्रक्य हुई थी | 


सम्‌ १८०७ की राष्ट्रीय झ्ान्ति ओर विफलता का परिणाम 

दस ब्रान्ति वी विफलता का परिणाम यह हुआ कि भारत वा शासन दस्ट इंडिया 
कम्पनी वे द्वाथ से निकल कर इगलण्ड के मत्रिमडल के हाथ में चला गया। कम्पनी 
के शासन से जनता दुखी थी, वर्योकि उसने सभी क्षै्तों में अनेक प्रवारके अत्याचार 
क्ये थे | इसलिए, यह परिवर्तन भारतीय जन जीवन का उत्फुल्ल कर गया। अगले वर्ष 
महारानी पिकटोरिया का घोषणा पत्र पटा गया जिसमे भारतीय जनता के घुस दूर 
करने के आश्वासन दिये गये थे। 'शित्ित भारतीय जनता ने इस घोषणा पत्र वो 
अपने अधियारों का 'मैग्नायाटा समझा !! इस घोषणा से भारतयासिया के मन में 
अग्रजी याज्यके प्रति अच्छी धारणाओं का विपरास हुआ। 


असनन्‍्तोष की लहर 

इस आदव्वासन ओर इससे उत्पन जनता की प्रसनता के परावचुट इस ह्रान्ति के 
याद से भारतवासियों और अग्रजी शासन के सम्ब घ बहुत सीमा तक यदल गये । 
धअग्रेजों के हृदय म॑ भारतयासियों क प्रति अविश्वास भर गया ओर जनता के प्रति 
सरसार की सारी नीति बंदल गयी" ।” भारतीयों क प्रति अविश्वास के फलस्वरूप सना, 
युलिस विदेश और राजनीत्रिस विभाग से भारवीय जनता का पहिष्कार हो गया । खरे 
देश की नि शस्त्रता के लिए श्र ऐक्ट को क्षुद्रता से कायान्वित क्रिया गयां। इसके 
परिणामखरूप जनता मे घृणा, कठुता ओर अबज्ञा की भावना का पुन पिक्ास हुआ। 


इण्ट्रोटवशन टू द हिस्द्रो जावू गवनमट इन इण्डिया--सी० एक० आनाद । 

उनीसवीं “ाताब्टी वी एछसूमि--रामकुमार वमा। 

इयानामिय रिस्ट्रो आवे इण्ल्या इस ट विक्गेरियन एरा-एन० जार० दत्ता, ए २१२ । 
भारत का वैधानिक एव राष्ट्रीय विपास--शुरमुंप निह्याल सिंह, ए० १३ । 


क सए 20. #० 


पृष्राधार और युगप्रयाह ३५० 


अग्रेज और भारतीय क थीच आदर, मित्रता और संहृदयता वी भावना राम्राप्त हो 
शयी | इस प्रझार दोनों जातियों ये बीच दुराव की भावना बढती गयी ) 
ईस्ट इण्डिया एसोसियेशन की स्थापना 

दोनों जातियों के बीच बढने वाली साई वे! फलस्वरूप एक और अग्रेज अधिक 
कठोर और अछ्याचारी हुए तो दुसरी ओर मास्तीय अधिए असन्तुष्ट ही उठे | इस 
असतोप के कारण भारतीय जनता म राजनीतिय चेतना वा विकास परारम्म हुआ | 
सन्‌ १८६६ ६० म॑ दादामाई नौरोजी मे छदन में ईस्ट इण्डिया एसोशिएथन की 
स्थापना वी ) इसका उद्देषय इगलेण्ड की जनता का ध्यान भारतीय समस्याओं की ओर 
आक्पित करना था| १९ थीं शताब्दी के सातव दशक पे आठ पास रानाडे मे साथ 
जनिक समा का संघटत किया था। 

एन सत्याओं की स्थापना जे पीछे भारतीय जीयन की अयन्तोप तथा विरोध साउना 
स्पष्ट ही लशित होती है । महारानी दिवयोरिया रे आश्वासन वे पल्स्यरुप भारतवांसियों 
का यह आचा थी कि छद्द सखवारी नौकरियां में उच्चित स्थान दिया जायगा। जप 
सन्‌ १८७१ इ० में सुरेन्द्रनाथ परनर्ज को आइ० सी० एस० में लिया गया, तो इस 
आशा की पुष्टि हुई, किन्तु १८७३ में उनपर झूठे जारोप लगाकर उ हें नौकरी से हटा 
दिया गया । उनका अपराध था कि वे मारतीव थे | इस प्रकार उड़ नीफरी से हटा 
कर सरवार ने भारतयआसियों को अपमानित क्या । 

१८७७ इ० में इस सदर्म में साकार ने ए# और कदम उठाया, जो भारतीय 
जनता के प्रतिवूल था| सरकार मे आइ० सी० एस*० के लिए अपेक्षित अपस्था घण 
कर १९ वर्ष कर दी। इसका उदददय था कि भारतपासियीं शा इस सेवा में प्रयेश 
अरुम्भव बना दिया जाय। सुरेन्राथ बनजा ने सरवार के इस रुख का विरोध क्या, 
उद्देने दश में घृम घुम चर भारतीय जनता को इस तथ्य से जबगत फराया | इडियन 
एसोसिएशन के अआतिरित्त जय सस्याओं का सघटन ऊद्धेने देश में क्या ) परिणाम 
खब्प देश भर में ऐसी संस्थाओं का जार पैल गया, जो सरकारी प्रीति की विरोधी 
थीं और ज़िसया उदश्य भारतीय दित की रक्षा करण था। कहना न होगा कि इसमे 
फल्स्परुप देशभर में अपने द्वित ओर अधिफारों के लिए सघप करने की भावना याप्त 
हो गयी | 
भसहारानी पिफ्टोरिया का दिल्‍ली दरार 

इसी वर्ष मद्दारामी विक्टारियाता दिल्‍ली दरार हुआ। इस दरपारमें प्रतिधित 
भारतीय तथा यत्रे मद्दासने आमनित हप, जिद्ोने प्िक्टोरिया को अपनी महारानी 


माना । इसी यप देश म॑ मीपण अज्ारू पहा। सरकारी सहापता वे असाव मे आवक 
भाणी काल-क्वलब्ति हुए. | 


मारतीप पनता म॑ अग्रेजी शासत के प्रति पर्या ज्या असम्तोष पढ़ता गया, सरकार 
घी दमन नीति भी चठोर दोती गयी। भारत ये द्विदी पत्रा ने इस असम्तोष को 


डई आधुनिक हिन्दी काय म क्रातति फी पिचार धाराएँ 


उजागर बर राष्ट्र म जागति छे आने का महृत्वपूण काय क्िया। हिन्दी पर्तों का यह 
काय राज विरोधी था। इस विरोध को रोजने के लिए सन्‌ १८७८ मे वनक्युलर प्रेस 
ऐक्ड पास क्या गया | इंडियन एसोसिएशन ने देश भर में व्याप्त अपनी श्यास्ताओंके 
माध्यम से इसका विरोध क्या, जिसके कारण चार वर्षो के बाद इस अधिनियम वी 
रह कर दिया गया | 


दशस्थ्राल् अधिनियम 


सन्‌ १८७८ में ही शर्यल्ल अधिनियम पारित हुआ। इस नियम के अनुसार 
त्िना अनुमति के किसी तरह का हथियार रफना, छे चलना या उनके व्यापार पर 
प्रतितध था । इस प्रतिबघ से एऐंग्लेडडियन और दुछ सरकारी अफसर मुक्त थे | 
इस विभेद से भी जनता में क्षोभ था। 
धाग्रेंस वी स्थापना 

सन्‌ १८८३ म इलपर्ट ग्रिल धस्तुत हुआ । इस बिल के द्वारा भारतीय मजिछ्ठेयें 
को युरोपियन अधिकारियों पे मुकदमे सुनने का अधिकार मिल्ता। अग्रेर्जी ने इसे 
खीज़ार नहों क्या और इस गिल वा उद्देने धोर प्रतिराध क्या | पल्त्वरूप ब्रिल 
वापस ले लिया गया | इसी वप इण्डियन एसोसिएशन के तत्वावधान में एक राष्ट्रीय 
सम्मंहन राममान हुआ। श्समें श्रो बनर्जी ने भारतबासियों से संगठित होकर देश-सेवा' 
परने या अनुरोध स्था। सन्‌ १८८४ में ही इण्डियन एसोसिएशन का धास्तीय 
सम्मेलन हुआ । सन्‌ १८८७ में बम्बई में आम्बे प्रेसिडेंसी एसासिएशन की स्थापना हुई 
तथा इसी व काग्रेस की स्थापना बम्स्‌द में हुइ। यह इस युग की सवाधिक महत्वपूर् 
घरना है । 

बाग्रेस क नाम से पूव लोगों म अग्रेजी राय से घोर निराशा द्वो गयी थी और 
फ्ल्स्रूप व॑ छुठछ धर गुजरना चाइते थे! । मि० ह्मम उस राजनीतिक अद्यान्ति की 
पहचानने «गे थे | उदें ऐसी रिपोर्ट की ७ कि्दें मिली जिनमें भिन्‍न जिले में बगावत 
पैल्ने यी बात वा उत्लेस था | उम्र इलाके क दर्क्षिण प्रान्त में झिसानों वे दंगे शे 
चुके थे | यह देसकर ह्यूप्त साइप ने इस अशातति को प्रकट वर वा एक सरल उपाय 
हूँ निकाला | बह उपाय थां--काग्रस । 

१ माय, सन्‌ १८८३ का ह्यूम साहर ने फ्लकत्ता विश्ववियाल्य क स्नातों वे 
नाम एक पत्र ल्यिा, उसमें उद्दोन ५० ऐसे व्यक्तियों को आहान दिया जा भछे, 
सच्च, नि स्वाय, आत्मसयभी एवं गैतिक साइस रसन॑ वाल हा ओर दूसतें थी मराई 
करने वी तय भावना रसत हो। उद्दयोन स्पष्ट कधा कि यदि आप अपना मुस-्चैन 
नहा छोट सकते ता पिल्दाल हमारी प्रगति की सारी आशा व्यय है और यद काना 
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होगा फि हिंदुस्तान राचमुच मौजूदा सरवार से बेहतर शासन न तो चाहता है और न 
उसने योग्य ही है! ।” उद्देने यह भी का कि यदि थे आग॑ नदीं आते तो अग्रेजी 
दासता वा जुआ उनके कर्धो पर यना रहेगा । 

हाम मानते थे कि भारतीयों वी आर्थिक समस्याओं को सुल्झाने में अग्रेजी सरकार 
असपल रही है और लोग अज्ाल तथा निगाता से पीटित हूं | सरवार जनता से अलग 
सी है, इसलिए लोग अशान्त है। उसे व्यक्त करने या भाध्यम उद्ने कांग्रेस को 


बनाया । यह उक्ति ठीक ही है कि वग्रेस का गठन मान्तियारी अक्षन्तोप थी सुरक्षा के 
कारण फिया गया था! ।! 


लाल लाजपतराय थे अनुसार फाग्रेस वी स्थापना का मुख्य कारण था-- प्रवर्तेयों 
की साम्राज्य का छिन होने से रोकने के लिए तीह़ इच्छा । मि० हाम का जी भी 
उद्देश्य रहा दो, इतना निश्चित है कि' अन्य भारतीय नेता, जिह्दोंने का्रेस की स्थापना 
मे सहायता दी, उचतर उद्देश्यों से प्रेरित थे । वे थे--दादामाई नौरोजी, डब्स्यू० सी० 
पनजणी, फीरोनशाद मेहता, तैयय जी, रानाडे, पैल्य और सुरे द्रभाथ यनजा आदि | 
दाल्य लाजपतराय ने भी स्वीकार किया है फ्रि स्‍्वय मि० ह्यूम भी अन्य एवं उच्चतर 
उद्ययों से विशेष रुपसे प्रेरित थे । 'छयम को स्वतातता का व्यसन था। दु से और 
दरिद्रता के दृबय से उनका हृदय कराह उठता था। मारतवामियों के प्रति अपने 
देशयाधियों के 'कायरतापूण' व्यवद्वार से उड़ें तद्या क्षीम होता था | इतिहास के ग्भीर 
द्ष्ययन से उह यह बात मनीमति शांत थी कि सरकार, चादे वह राष्ट्रीय हो अयवा 
विदेशी, सावर्जानक मार्गों फो पेवल दयाय्र पड़ने पर ही स्वीफार करती है। अत वह 
यह चादते थे कि भारतयास| अपनी स्वतवजता के लिए 'प्रहरों बरें। उसका प्रथम्ारम्म 
शा संगठन | पल्त ऊहनि संगठन ये लिए मत्रणा दी [* 


गष्टीय आन्दोलन का उदय 


इस प्रकार काग्रेंस की खापना मे मात्र प्रिटिश साप्ताज्य को उचाने की इच्छा डी 
नहीं थी। बस्तुत 7हुत रिनों से अनेफ़ शक्तियाँ काम कर रही थीं, जिसके फल्प्वम्प 
राष्ट्रीय आन्दोलन वा उदय हुआ | 

चाग्रेस वी स्थापना मुस्यत सामाजिक उल्श्यो को लेकर हुइ थी, पर ज्मश यह 
पुणत्र रुजनीतिय' संस्था हो गयी | कांग्रेस वी नीति पहले अनुमय पिनय की थी. पर 
धीरे धीरे देशवासियों बे सहयोग के साथ बह आत्मावलम्बी उनती गयी। वह घम, घन, 
जाति, लिंग, पद आदि 3 भेद से परे थी। विश्वास प्री प्रारम्मिक जवस्था में उसने 
मपुरयाणी को अपनाया, यहाँ तक कि अंग्रेजों की प्रशश तथा राजमत्ति की भावना मी 





है यश शण्दिय[--छावपतराय, पृ० १ ४१ १४२ । 
२ याप्रेम वा शीहास--परद्ममि सोतारमैया, ४० ७ । 
ई इणि्ण्यिन नेनल मुउमः ऐश्ल थार--रॉ० बौ० पी० एस० रपुवश्शी, एू० ४१ । 


३८ आधुनिय दिदीयाय म॑ प्रागित फी वियार धायएँ, 


प्रस्ट वी | लोकमा-य तिलव ) विदेशिया के प्रति उम्र यियार प्रकट किये और थाग्रेस 
नप्नता की जगह उप्रता अपाती गयी। उगम शात मात यी जगद उप्र प्राम्ति 
भावना का प्रवेश दोता गया । इस माया की यूद्धि प॑ साथ ही साथ रागार भी उस 
पर सादेह फ्रने रगी। सितम्गर साप्‌ १८९७ म॑ तिलफ या १८ मास पी बड़ी सजा 
मिली | एक बंप याद मैउ्रमूलर, श्टर आदि ये आव॑दन पर बे मुत्त हुए | 

सन्‌ ८"४ में सरवार ने विदेशी बरउुओं पर छगाय वाला कर घटा दिया। 
इसया उनेश्य भारत मे पिदरशी वस्तुओं या सुविधापृवतओ आयात करता और भारतीय 
ग्रह उद्योग को समाप्त कर दना था । सन्‌ १८९६ मे भीपण प्तंग पैला, जिसमें अनेत 
पक्ति मरे | उसी साल द्भिण मारत में भीषण अकाल आया जिगर पल्म्वरूप २ करोड 
आदमी कालफपल्ति हुए | 

रान्‌ १८' ७ से १९०० तर »ग्रेजी शासन वी राजनीतिक नीतियों के प्रति जो 
अय्तोप प्रऊ हुआ बह मप्रश उग्र होता गया । वाग्रेस में शिक्तित वर्ग का प्रयश 
होने लगा | धारे धारे झा तदशा भारतीय बौद्धिक काग्रेस व मध्यम से अपना असतोप, 
अधिरगर और द्वितरक्षा की भावना प्रकट करने लगे | इस तरह भारतीय म्रान्ति चेतना 
की अमि यक्ति का एक सशत मच वाग्रेस बनती गयी । 
द्वियेदी युग क्रान्ति का भत्यक्षीफरण 

भारते दु युग की कालावधि में ही काप्रेस म महान्‌ मान्ति य लठ॒ग दीखस पड़ने 
लगे, जितु वान्ति वा पिस्फोट (प्रत्यक्षीररण) द्विवेदी युग म ही प्रकट हुआ | १९वीं 
शतादी तक काग्रेस का उद्देश्य शासन सुधार में मांग करना था किन्‍्नु दिवेदी युग में 
पह सखगासन के अधिकार माँगने लगी। भारतेडु युग म बघाग्रेस मात्र शित्िता की 
सस्‍्था थी, जित्त द्विवेदी युग म॑ उसका सम्बंध मध्यवग और जनता से हुआ | कार््रेस 
जनप्रिय सम्धा यनती गयी और दस मच से ननता की आान्तिभावना उभरने लछगी।! 
काग्रेस की इस पदी हुई स्थिति के कारण सरकार ने उसे सहयोग देना पद कर 
दिया। उसने म्राग्रेस के माध्यम से प्रज्ूठ होने वाली क्रान्ति चेतना की प्रतिक्रिया से 
दमन की नीति अहण की । परिणामस्वरूप राष्ट्र मं ब्रान्ति-चेतना उतने छगी ओर द्विवेदी 
युग वी समाप्ति तक समूचे देद में क्रान्ति की लहर व्याप्त गयी । 
पगभग 

दस युग पी सयसे महत्वपृूण घटना बग भग है। सन्‌ १९० मे लंड क्जन ने 
यगाली भाषा भाषी लेन को दो हिस्सों म यॉट दिया। यग भग फ्री इस घटना से 
समूचा राष्ट्र आ दालित हो उठा। इस आ दोलन म जनता का सहयोग भी पूरी तरह 
रहा । जुद्स, समा, प्रदशन आदि मे माध्यम से जनता की विरोध भावना तथा ब्रा 
चेतना प्रर? हुए | प्रतिनिया मे सरकार ने दमन नीति या आलूम्यम रिया । य्या-ज्यों 
दभन नाति की उम्रता और नग्नता तटती गयी, राष्ट्रीय त्राति भी तीम होती गयी। 
डा» सीतारमैया के कथन से इस स्थिति की पुष्टि होती है कि दमन नीति से पोषण 
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पावर राष्ट्रीय उत्पा। उलल्‍्दा बतते छगा।! खाग देदा आन्ति चेतना से जाग्रत दो 
गया । राष्ट्रीय त्रान्ति वे विकास में लाड कजन वी इस नीति की अनुससा क्श्ते हुए, 
मुरेद्रनाव वनर्जा ने लिखा दै--'उद्देने राष्ट्रीय जीबन वी नींव विस्दृत एवं गदरी डाडी 
और उन रनिया को उत्तेजित किया, जो राष्ट्रो के निमाण में सद्दायव होती हैं । उहेंने 
हमें एक रा पदक 
मुस्लिम लोग की स्थापना व खराज का प्रस्ताव 

इसी पृष्ठभूमि मे शन्‌ १९०६ के कहता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यव दादाभाह 
नरोजी ने स्वतजता के इतिहास में पहछी बार स्व॒राज्य वा प्रस्ताव उपस्थित किया | 
उसी बंप अक्ट्यर मे भारतीय मुसक्भायों वे एक प्रतितिधि मण्डल ने चायसराय से 
मिलकर आगामी शासन सुधारों में साम्पदायिक प्रतिनिधित्व की माँग की । इसी बंप 
३० दिसम्पर वो ढाका ये नवाय सलीमुल्लाइ्सों ने मुस्लिम लीम की स्थापना की। 
लाड फ्जैन ने उद्द कम सूद पर रुपया क्‍्जें दिया था। सम्भव है, ल्र्ड क्जेन के 
निरेश से ही मध्तिम छीए की स्थापना हुई हो) चांग्रेठ का ध्यान इस उप स्वदेशी 
आंदोलन वी आर था | उसने स्निय रूप से यह आंदोलन देश मर से चलाया | 
मार्लों मिण्टो सुधार योजना 


इस थोड़ी अवधि में ही भारतीय जन जीउन म॑ ब्रान्ति की भाउना इतनी दी हो 
शयी कि उसे क्षीण करने वे लिए सरकार ने भारत दे शासन म॑ सुधार वरना अपेखित 
समझा | परुत सा्‌ १९०६९ में मारे मिण्टा सुधार योजना वा परीक्षण प्रास्म्म हुआ। 
इस मुधार के द्वाग मुस्मानी को एयर निवाचन का अधिरार दिया गया। उन 
दिनो धाग्रेस उदारवादिया ( नरम दल ) के प्रमाय में थी, इसल्ए इस सुधार से नरम 
दल्वाल सतुष्ट हुए | 

सन्‌ १०१० मे पंचम लाज ब्रिराा ये छिद्यसन पर यैठे। इस उपलब्ध से सन्‌ 
१९११ मे दितल। मे दरबार का आयोजन हुआ | उमम देश के कोने-कोने से राजा 
महारात एयन हुए, जिडनि सम्राद का स्वागत दर उसे प्रति अपनी रालमक्ति प्रऊद 
की | सप्नाद ने इस दरपार मे प्रगाल को अपण्ड रखो की घोषणा की। इस घोषणा 
से जनता करे प्रस पता हुए | इसे जनता के आन्दोलन की विजप के रूपए में स्तरीकार 
स्था गया। सम्‌ १६१२ में मुस्किस लीग मा रहस्य स्वशासन घोषित हुआ और बह 
याग्रेस न निउ॒ट आने रगी। 
प्रथम महायुद्ध का पारस्म 


प्रथम मद्ययुद्ध का प्रारम्म सन्‌ १९१४ में हुथा | इसमे विश्व के शाब सभी राष्ट्र 
फो प्रयल या जप्रत्य ७ रूप से सम्मल्ति होना पदा। मद्यायुद्ध को परित्ितियों मे 





१ याध्रेस वा इतिलाग--पद्ममि सातारसैया, पू० ” +। 
३ शण्चियाणा नेशन--णरी री्ेंट, पृ० १६३ । 


चट० आधुनिक हिन्दी क्‍ाध्य मे प्रातित वी जियार धाराएँ 


भारत की राजनीति को भी प्रभावित जया | भारत का सम्गध कसी रुप म मद्ायुद्ध 
से नहीं था, वितु ब्रिटिश अधिकार मं होते के कारण उसे झुद्ध मे शामिल होने का 
बाध्य होना पश । 


होमरूल लीग की स्थापना 

इसी दपष लदन म॑ श्रीमती एयी बिसंण्ट ने हमरुल लीग वी स्थापना पी | लीग पा 
उद्देश्य भारतीय जीयन म॑ उभरती हुए मान्ति का स देश जनता को देना था | अपने 
उद्देश्य की घोषणा करते हुए उ हाने कह्मा--'म॑ सोनयाले को जगानेवाला भारतीय 
टमटम हूँ जिससे वे जर्गे और अपनी मातृभृमि ये लिए काम करें |” 

राजनीतिर घटनाआ की दृष्टि से सन्‌ १९१६ अत्यत भद्दत्वपृण है। गांसले ओर 
फ्रिजशाह मेहता का निधन सन्‌ १९१० में हुआ । इनरे याद नरम दल वा प्रभाय 
क्षीष होता गया और कांग्रेस पर गरम दल्पा्ों का प्रमाव ट्वोता गया । सन्‌ १९१६ मे 
कारप्रेस पर गरम दल का अधिकार था। सन्‌ १९१६ में ही श्रीमती एना सिसेप्ट ने 
होमरूल लीस वी स्थापत्ा पूना में की | मुस्लिम लीग व पृथरऋ्‌ मतिनिधित्य दे अधि 
कारों को काम्रेस ने स्वीगरारा | परिणामस्यरूप उस वष दोनों संस्थाओं का सम्मिल््ति 
अधिवेशन ल्सनऊ म॑ हुआ, जिससे मुस्लिम हि दू सीहाद की भावना बटी | 

होमरूल लीग को जिना, लाला लाजपतराय तथा तिलफ जैसे नेताभा का सद्दयोग 
भी मिलने लगा ओर देश में सबन उसका प्रचार हुआ और शझासाएँ खुलने लर्गीं। 
भारत में पढती हुई चेतना को कुचलने के लिए सरशार दमन नीति मो प्रश्नय देने 
लगी। लीग की सस्थापिसा श्रीमती विसेण्ट के पैर्नों से जमानवें मांगी गया | 


ग/धीजी का अफ्रीफा से आगमन 

भारत मे यढती इस जागरुफ चेतना के दमत के लिए शासन म॑ सुधार की आव 
श्यक्ता महसूस हुई और नवम्यर, सन्‌ १९१७ मे माटेग्यू साइय आये । सब्‌ १९१५ मे 
गाधीजी परिजयी सेनानी के रूप मे अफ्रीफा से भारत आये | पहले बे काग्रेस से अल्ग 
रहे। सा १९१६ के अत में उ द्वोंने फीजी की 'गिरमिट प्रथा' को पद करने के लिए 
व्यक्तिगत सत्याग्रह का अल्ल सैंमाला | सन्‌ १९१७ म॑ वायसराय ने इस प्रथा को रद 
करने की घोषणा की | 

सन्‌ १९१८ में माठ फोड योजना क प्रकाशन से कांग्रेस के नरम आर गरम दल में 
मतभे” और बटा। नरम दल्वाले इस सुधार से प्रसन्‍न थे। गरम दल्वाले इ६ 
अपयाप्त मानते थे | अत थे सरकार के साथ सहयोग नहीं रसते थे । अग्रेजा ने दसते 
अनुसार मान तो लिया कि भारत को उत्तरदायी शासन देना है, पर उत्के योग्य पनाने 
के लिए उहें शासन यून सचालन की शिक्षा देती थी। इसलिए झासन-्यवस्था मे 
उनके प्रतिनिधित्व की योजना की गयी | 


सब 





१ अण्व्यिन नशवत्िस सूवमर एण्ड था ->डा० वी० पा? एस रघुबथी | 


प्रशघार और युगप्रयाह घर 


गैल्द तिल का प्रस्ताव व गाघीजी फा पिरोध 


सन्‌ १९१९ की ६ पखवरी को विल्यिम विसेण्ट ने रील्ट गिल को कॉसिल मे 
उपस्थित किया। प्रथम जि म्वीएत हुआ, लैेकिय दूसरे का वापस ले लिया गया । 
गांधीजी ने घोषणा वी कि ये नप्नतापुदत्र रौल्ड कमीशन वा पिराघ बरेंगे, यदि “सकी 
सिपारिशें कानून का रूप महण करेंगी | सन्‌ १९१९ की ३० माच इृठताल पे लिए 
निधारित हुई, पर किहदी कारण से यह तिथि ६ अनैल हो गयी। तिथि परियतन वी 
यूचना समय पर दिल्‍ली नहा पहुँची, पलत वर्दा उसी दिन दृदताल दो गयी। सरकार 
दमन व लिए कविपदध थी और जनता में उत्तेजना प्टती गयी। परिशामस्वरूप कइ 
स्थानों पर गोलियँं घली । 


जल्यांवाल काण्ट 


इस आन्दोलन प पल्खरूप पञार ये इतिहास में एप महान दुघदना हुई जा 
राष्ट्रीयता पे *तिहास में अमर है। पजार का निरडुरा शासक ओशायर, नह्गा चाहता 
था कि उस प्रान्त में भी आदोलन हो । अत उसने विदयता से दमन प्रारुम क्या । 
इसी प्रम में १० अगैल्, १९१९ को डा० किचलू और सात्यपाल कैद कर अज्ञात स्थान 
में भेज दिये गये | जनता क्षुम्च हो उठी और इसने प्रतिरोध में १४ अप्रैल, सन्‌ १९ १९ 
को अमृतसर व जलियांबाल पाग में ननता थी एक विशाल समा हुए जिसमें २० 
हजार स्त्री पुछष और उच्चे शामिल हुए। ओडायर की सरकार इस जन-जागति को 
सहन न कर सक्री और उसने दमन वा निश्चय क्या । जनरल डायर भीड़ को तितर 
दितर बरने के लिए भेजा गया। पर डायर ने पहुँचते दी गोली घलाने की भाषा दे 
दी | परत अनेक स्त्री पुरुष भीर उच्चे दशसता के साथ गोली के शिकार हुए | मृत 
ओर घायल सारी रात पाग मे पड़े रहे । बंत लगाने, पेट ८ बल रेंग कर चलने, पानी 
और दिजली पद करने, मुकदमा चत्मने आदि के काय दमन नीति के अतगत हुए ) 
जनरल डायर के इस काय का गपनर आंडयर ने प्रशसा फ्ी। अन्य स्थाना, लैसे 
गुजरातवान्य क्यूर और जेसपुरा में भी इसी तरह के अमाउुपि भत्याचार हू7 । 


तितग्रर, सन १९१९ मे वाइसराय ने दृ्टर कमीशन की नियुक्ति की घापणा 
पआर के उत्द्रदों वी जाँचने लिए थी, परतु इसके साथ ही १८ ेसप्यर को इन 
डेम्निटी दि आया, णो आमतौर पर फौजी कानून वे साथ आया करता है।! श्रीमती 
विमेष्ट मी इन घटनाओं से दु खी होरर बोलो कि 'रील्ड! प्रिल में कौन भा ऐसा पात 
नहीं है जिस पर रिसी इमानदार नागरिक को एतराज हो |” जप राग की मीड 
सिपाहियों पर रोड़ बरसाये तव सिपाहिया को गोली के कुछ पैर करने दी आाश दे देना 
अधिक दयाएण है ।* श्रीमती दिसेश्ट क इस दुख से उनकी स्तेक्रग्रितता सारतीय 





१ वास था इतिहास--प्टात सीतारमैया, पृू० १७८ । 
५ प्राग्मेस घा चविद्दाम--पर समि साोतारमैया, पू० १७०, १७९। 


धर आधुनिक हिंदी वाय में क्रात्रि की विचार धाराएँ 


जनता के हृदय से उठने लगी) पजाब काण्ड फ्री जाँच वे लिए काग्रेस की ओर से 
माल्यीयजी तथा मोतील्पल नहरू नियुत्त हुए। 

२९ अप्रैल, सन्‌ १९१९ को भारत का एक शिप्मण्डल इद्जरैण्ड गया जहाँ मजदूर 
दल ने उसका स्पागत स्था । उक्त शिष्टमण्टल ने माँग की कि मिले और आयरलेण्ट 
के समान भारत को मी आत्म निगय का अधिसार मिले। तभी प्रथम महायुद्ध सत्म 
हुआ । अग्रेजां वी सहायता बरने के पुरस्कारस्परूप, भारत को आशा थी कि उसे 
आत्म निणय का अधिमार मिल जायगा, पर यद्द नहां हणा। मान सुधार से ही 
भारतीयां को सतुए करने का प्रयत्न क्या गया । 


आतफय्यादी व साम्प्रदायिक भाया का जन्म 

इसी युग में विभि'न राजनीतिक परिश्थितियों फे कारण आतंस्वादी कार्यों तथा 
साम्प्रदायिक भावना का उदय हुआ। वेलेपण्गाइन शियेल के अमुसार यह कट्टर 
हि हुत्म जी भावना से प्रेरित हुआ था ओर विरेषत यह पश्चिम क प्रति ब्राह्मणबादी 
प्रतिक्रिया थी ।! 

इनके अनुणार ब्राह्षणबाद दतिण में भीषण रूप से सतरिक भाव लिये हुए था और 
तिलक इस+ विजयी नेता थे | 


इस मायता को अस्वीक्त करते हुए गैरेट कहते हरि यह कट्टर हिंदुओं का 
ब्रिटिश राज्य डल्टने का पड़यन्र नहां था, क्‍्योत्रि उसके नेता बआाह्मणेतर भी ये।* 
टाल लाजपतराय की दृष्टि मं आतकवादी आ'दोलन के सूतपात का कारण स्वतत्रता 
की प्रेरणा हैं । भारतीय राष्ट्रीय नीवन म आतक्वाद का जम कांग्रेस की असफलता 
का परिणाम था | इन दिनों नवयुवक्रो को काग्रेस उग्र राजनीति जोर ब्रान्ति विरोधी 
रुस्था प्रतीत हो रही थी, क्योंसि वह अहिसात्मक ढग से यशिष्यार आदोलन का नेतृत्व 
करने को भी तय्र तैयार नहा थी। लाब्य लाजपतराय की यह मान्यता आतक्वाद वी 
उद्यत्ति पे परे म॑ं उचित प्रतीत होती हे | गैरेट के कथन से शिरेल वे मत का सण्ठन 
हो जाता है| पर दतना स्पष्ट है क्रि उसम घामित भावना अयक्य थी ओर हिदुत्व री 
यह भावना पुनदथानवादी थी | 


गाष्ट्रीयता वा चामिक रूप 

राजनाति के साथ धम का सहयोग और देशभक्ति वे साथ साम्प्रदायिकता का 
मिश्रण भारताय राष्ट्रीय का एक अन्यतम विद्येपता रही है। २०वीं शतादी के शुरू 
म राष्ट्रीय प॑ इतिहास म॑ जो उग्रता और आतफ्वाद है, वह धार्मिक ब्राति की 
भावना से भी प्ररित रद्ा । लाला लाजपतराय, याल गगाघर तिलब और पिपिनचद्ग 
पाल तथा अरविदद देश प्रेम की भावना से उट्‌बुद्ध थे। उाह खदेश और रैशी 
१ अ्पिटियन ननरेस्ट-चचलण्गन्न विराल पू० ३७।॥ 
२ चअण्टियन नैहानलिएः मुबमैण एण्ट थार--डा० बा० पी एस० रखती १० ५२॥। 
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प्यारा था| इनयी राष्ट्रीयता हिंदु धम से प्रेरित थी। अरविद ने कद्दा मे इमारे सभी 
आदोर्नों में स्तानता ही जीयन का लक्ष्य है और ट्टि दुत्थ हमारी इस अमिलपा 
को पूर्ठि कर सकेगा ) उसके अनुसार राष्ट्रीय एक धम दै जो इच्चर से अवतरित है । 

आलोच्य काल मे आतक्वादी कार्यों की प्रगति अत्यन्त तीमर थी। पैसे एनी 
विछेण्ट ने 'हाउ इण्डिया प्लाट फॉर फ्रीडम में कहा कि यह उने बच्चा वो पागल 
प्रयत्न है, जो कुछ बेशार अपराधों वे द्वारा अपनी मातृभूमि वी स्वतजता पाने का 
सपना देस रहे &। * पर तत्फाढीन आतंकवादी प्रगति की तीनता देखते हुए यह कथन 
टीए नहों माना जा सकता । 

बह राष्ट्र जा जत्याचारी शासव ले इशारों पर नाचता है तथा अताचारा एव 
अगाचार का मूक सहृता रहता है, अपीमचियां या नरक्‍कालें का राष्ट्रटै। भारत मे 
वह म्यिति नहा थी, अत उसने त्रान्तिकारी कायों द्वारा जत्याचारों तथा दाता का 
प्रबल विरोध किया ओर इससे अग्रेजी सत्ता पौपला उठी । यह सरकार 3 विरोध म 
आतक्पादिया का युद्ध था । 

आतक्वादियों का प्रमुस वार्यस्धर पगाल, महाराष्ट्र और पत्नाय बना। बंगाली 
आत्वादिया की गीता "मुक्ति कोन पये' नामक पुस्तक थी। ये माता सम्प्रदाय या 
बेदात वे आराधक थे जिनते प्रेरणा मोत मगवान्‌ कृष्ण द्वारा गीता में प्रचारित सदेश 
ओर पिशेषानद के लेख ओर वक्ताय थ | मातृमृमि को मुक्ति दिलाने के लिए उनरे 
एफ हाथ म एम और दूसरे म॑ गीता रहा करती थी | 

तिलर महाराष्र के आतक्वादियां न और लाला हरदयाल पजाब वे नेता थे | ये 
सरकार यताने और समत्तियों दरने को प्रेरित करते थे ठथा राजनीतिक डरैतिया 
और अत्याचारी शासमो की हत्माएँ करते थे। पान मे नातिसारी डफेतियों और 
हत्या वे अतिरिक्त सेता को स्वप्ल मे उसे विद्रोह करना चाहते थे और ग्रिल युद्ध 
शेनने पे हिमावयती थे | 
शत पार्दी 


इम प्रमार नय्युवक वर्ग मे सर्वन उम्र नातिका भावना च्याप्त थी। अ्रग भग 
वधा घदेशी आदोलन की लहर ने निययुयत्ा में और जाशति यतायी, जिससे भय 
थुबत जात तथा हिछात्मर कार्यो के साधम से मावशमि की शक्ति को झलय शणहओ 
हगे | उनका विश्वास था कि कार्पेस की अट्सात्मर क्रान्ति एव सुधारयादी प्रयत्नों से 
भारत पी स्पताजता सम्मय नहीं । पुरागी राष्ट्रीय/ डरपीफ, हिचस्चामिवाली, गणना 
करनेयारी, हानि छञाम का सतुल्न करनेगली, सासारित विचारों, वृरद्शिता तथा 
स्वाथ से याधित थी | श्सनिए वह कोट पग्रगाव उतने करने से असफल हो गयी [१ 





१ पोजि पर विल्ॉसफा आदू आविरी--डा० बी प[० बसा, पृ० २०१ । 
९ दशियन नशनालस्त मुव्भण्ण एफ था --ड्ा० बो० पी० एस० रघुद थी, एू० १२२ । 
है. राव हबल भाव आब एीच्यन मिल्टिए पैतनलिप्इ++एम७ ए० दय, पृ० ९ ५ । 


ड४ आधुनिय दिदी फांव्य भ॑ग्राति वी उिचार धाराएँ 


ह्रालिए अराजप्तायादी दृष्टियोण से प्रभावित सुपर | सायस्र प्रान्ति द्वारा दशा वी 
मुक्ति का अभियान प्रारम्स त्रिया। सा] १९०८ से सुजपारपुर मे सुद्ीगम जाय ने 
जिला जज पर प्र फ्री | पर जिला जज ये स्थात पर अब अंग्र] मर। इस अपराध 
ये लिए पुलीयम को पाँसी यी राजा मिली । साप्‌ १९१० ओर ११ मे आन्‍्ति व 
अनेव' विस्फोट बगाल, महाराष्ट्र और मध्यमारत में हुए। इरली तथा रूग प प्रान्ति 
यारिया क समाय भारतीय प्रान्तियारियां | भी सरफ्रार या मिया। के लिए गुम रागठ? 
बनाये | लाल हरदयाल ये गदर पार्री की स्थापना अमेरिता से बा। राजा मरेद्रमताप 
मे भी इस दिशा मे धाम किया | उनका शग्य ध रूस थे बोलरीपिया से भी था । 

भारत पर आतवबादी पयिनारधास वा मद्ृत्यपृण प्रमाव नहा पदा । इस आन्दो 
लग म॑ भारतीय जनता जत्यत्प परिमाण में सम्मिल्ति थी। लेजिय देशभक्त! जनता उनसे 
विरुद्ध यहीं जाया चाइती थी] उच्च वग भी इस राखदाय से भयभीत था। अत 
उनका ससंथन भी हसे प्रास्त नहीं था | 

वुतस्शदिया वर दमन सरवार द्वारा उडी बदमी से हआ। आमंझ शान्ति 
वारियीं को मृत्यु दण्ठ दिया गया | आतवादियां से धपदा वर सन्‌ १९१६९ मे रारफार 
ने यैल्ट ऐक्ट पास क्या | आतस्वादी देश मक्ति थी उत्तर भाषना स॑ प्रेरित थे | 
वे अग्रेज! वी कृपा सं अधियार नहीं चाहते थे वरत्‌ अपनी मुक्ति स्वयं चाइते थे। 
पर केद्रीय संगठन व अभाव में उपर्यत्त परिस्थितियों मं आतम्याद विशेष सपल नहीं 
हों सका । 


राष्ट्रीय भावि पर पिदेशी प्रभाव 


देश की आतरिक राजनीतिक परिध्यितिया के अतिरिक्त ऊुछ विदंशी घतनाका मे 
भी भारत की यप्ट्रीय जान्ति की चेतना को तीम किया | सन्‌ १९०४ मैं रूस पर जापात 
वी विजय, उनमें की पहली घटना है। देश के शष्ट्रीय जीवन को इसस अदूमुत प्रेरणा 
मिली | साय देश टूस नयी प्रेरणा से कमेमय हो उठा । उस तियाशील्ता वा रुप 
यंग भग जा दोलन और परपर्त घटनाओं म॑ द्रष्ट य है। सन्‌ १९१७ सम रूस की जार 
शाही की ब्रान्ति द्वारा समाप्ति और गणराग्य वी स्थापना दूसरी घटना है। इस घटना 
से भारत की निम्नयर्गापि जमता यथा छिसानों और मजदूरों में भी चेतना की क्रिण 
पूरी आर वे भी मुक्ति की ओर अग्रसर हुए । सभी क्षेत्री म नाय चेतना पी जागरूकता 
बढती गयी और वान्ति भावना जन सम्पर्स से पुष्ट एवं नियाशौल होती गयी । 

इसी नीच महात्मा गांधी ते सत्य और अहिणा के ठिद्धान्त का सपल पयोग अप्रीया 
मे रिया और वहों गोरों पर अप्रतिम विजय पावर सम १९१५ मे भारत आये । मारतीय 
राजनीतिर बा ति इस विजय से सयल्त हुइ ! 

प्रथम महायुद्ध से मारत का प्रत्यभतः कोइ सापक्र नहां था। इसलिए इसे भी 
विदेशी घटना कइना ही उपयुक्त है। भारतीय सह्ययता पे बावजुद झ्िटेन न॑ भारत को 
स्वतजत्षा नहीं दी। आत्म निर्ण दे अधिकार की माँग महासमर की ज्वाला से 
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प्रद्युटित हुई थी | विश्ययुद्ध ते विध्यभर ये लोगा या दृदय तथा मस्तिया जनतन ने 
नये इध्रिफोण थे प्रति पोल दिया था !' 

इस प्रबार सम्पूर्ण देशी प्रिदेशी घटनाआ ये प्रशश में यह स्पष्ट है यिमार 
तेदु युय परी झपेग, दिवेंदी युग या राजनीतिक जीवन अधिक करियाक्रर और 
शततिशाली था | 


छायावाद युग असहयोग आरदोलन 

छायायाद युग का आरम्म सन्‌ १९२० फे आसपास माना जाता है। ब्रान्ति की 
इृष्टि से भी यह युगान्तरपारी बप है । असदयोग आन्दोलन, राजनीति वे रशमच पर 
महात्मा गाधी का आगा और सिलापत आदोल्न स्गमग इसी समय हुए ओर ये 
घटनाएँ मारतीय जन जीवन फ्री युगान्तरपारी घटनाएँ थीं। इस वाल से राष्ट्रीय जाति 
की भायना सापृण राष्ट्र में अफ़ण्द रूप से शतिशाली थी | जन जीयन एक नयी चेतना 
से अनुप्राणित हो रह था ! 

इस समय था कांग्रेस का इतिहास दल्बा दिया से आरम्म द्वोता है। दस वर्ष की 
घरनाएँ फ्रिल्ाफत को ऐफर प्रारम्भ हू” | इगलेण्ड थे प्रधान सनी लायड जाजेने 
महायुद्ध मे ठुर्दी से लड़ने ये! उपलधय में मुसलमानों को बुछ बचने दिये थे। पर 
युद्ध समाप्ति के याद वे वचन पूर नहीं हुए।अत मुसलमान क्षुर्धदों उठे ओर 
अग्रज को अविश्वासी समझने लगे) अग्रेर्जा ने मुसल्मानों को बचने दिया था 
फि ये जजीरएुल अरत को, जिसम उनके सभी धार्मिफ स्थाम->मेसोपोटामिया, अरप 
स्तान, सीरिया, पिलसतीम--थे, सलीका वे अन्तगत रसगे। पर साध की शर्तों के 
अनुसार तु्ी को उसके प्रटेश नहीं दिये गये छौर उद् जिटेम और पास ने आपस में 
बॉँट लिया । तुर्की का शासन मित्र राष्ट्रे वे एक हाई कमीशन द्वारा होते ल्गा। 
सुल्तान एक बेदी मात्र रह गया | इस जिश्वासघात से साण देश क्षुन्ध हो उठा । प्रति 
व्रियास्वसूप सिलाफती और झाग्रेसी एकन हुए और गाधीजी वे कथनानुखर लिशफ्त 
आदोल्न मारग्म करने का निश्चय हुआ | 

पराइसराय से एक शिष्टमण्डरू डा० अंसारी के नेतुल स १९ जनयरी, सन्‌ १९२७० 
को मिला ) पर परिणाम में निराशा ही रही | सन्‌ १९२० दी भाच में एक शिष्टमण्डल 
श्गरैण्ड के प्रधान सजी से मुहम्पद जुरी की अध्यक्षता में फिर! | यह अधियाय सी 
सफर नही हु आ | स्पष्ठत प्रधान भद्री ने साप कड्टा कि तुर्की वी नीति भी इसाद राष्ट्र 
के साथ परती जानेचाली नांति ही होगी । 

इन दिनों दश में द्वि दू-मुस्त्मि एकता अमृतपूब थी। महात्मा गाधी ने इसे देख 
हुए कद्दा था कि गो वर्षों तक दोनों जातिया की एक्ताका ऐसा स्वण सुयोग देसने 
को नहीं मिरेगा | चस्तुत यह काल राष्ट्रीय चेतना थी दृष्टि से अमृत्यूब था | इसने 
जन जन के मन में पिदेशी शासन के प्रति विद्येद्द की भावना मर दी | 


िनीतनीलनीनीनननननम-मी नम त-म+-न-मम-........>.......... 


१ इणिडिदाप साइलेकर रिवोस्पूशन--एफ० दो० फिर, ४० १९१ | 


४६ आधुनिक द्विदो काव्य मआातति की विचार धाराएँ 


सन्‌ १९२० थी १४ मइ को तक्स्तान ये साथ पी साीधि की हातें घापित हुई | 
इससे सिलाफपत आन्दोलन और राष्ट्रीय मान्ति थी मायना तीवतर हुई | गांधीजी ने 
साध की शर्ता में सगोधन के लिए असइपोग था दोलन की घोषणा वी। २८ मई यो 
पजाब की धरना पर ईण्टर रिपोट प्रमाशित ह३ | जँग्रेज रादर्स्या द्वारा घटनालं को 
पूथ नियोजित पताया गया | माण्टेगु ये क्या कि 'जनरल टायर ने जैशा उनित समझा 
उसके अपुसार बिल्युल्नेक्नीयती वे साथ काय स्िया। सिफप उस परिस्थितियों 
टीस ठीक समझने म॑ गलती हो गयी ।! इन कारणों से भारतीय जनता निरयाग जीर 
क्षुध होने लगी। 

घितम्नर महीने मे वाग्रेस का एफ विशेष अधियेशन छाला लाजपतराय की 
अध्यपता मे हुआ | इस अधिपेशन में तत्मालीन परिस्थितियां पर गम्मीरतापृषतत पिचार 
क्या गया और कांग्रेस ने गाधीजी के असहयोग आददोल्न का प्रस्ताव स्परीसत 
कर ल्या | गाधीजी का यह असहयोग प्रगतिशील अहिंसात्मक असहयोग था, जो फइ 
नेताओं को नहीं रुचा | इनमें मदनभोहन माल्वीय, विपिनचद्ध पाक्क चितरक्षनद्रास, 
श्रीमती एनी यिसेण्ट, जिन्‍ना आंदि इस प्रस्ताय का विरोध क्रेप्रार्थें में मुए॒प्र थे | इस 
बीच गांधीजी ने सम्पूर्ण देश का दौरा कर, जन मानस का भय श्वान्त कर, आशा 
ओऔर उत्साह का नया प्रशाश भरा | संघर्ष की एक नवीन प्रणाली दी। विदशी सत्ता 
वा और तीन विरोध करने के लिए हिन्दू मुध्लिम एक्‍्ता पर और बल दिया। चुनार 
को एक जार कहयर उसका सण्टन किया | इससे दोनों जांतिया मर॒ भ्रावृत्व भावना 
वा विय्रास हुआ | शरष्ट्रीयता की भावना दृढतर होती गयी। महात्मा गाधी का असंह 
योग प्रस्ताय सन्‌ १९२० के नागपुर अधिपेशन मे स्त्रीकृत है गया । हस प्रस्‍्ताय के 
विरोधी दास, पाल आदि काग्रेस त्याग घर उदारबादियों में मिल गये | 
पिदेशिता का पहिप्कार 

अब बहिप्पारों कायुग आया। जनता ने मुक्त हृदय से सरवारी उपाविया, 
स्कूल कालेज, विदेशी वस्र, क्चहरी, कासिल, पौज तथा सरफ्ारी नौकरियों का पहि 
ध्वार गाधीजी के आह्वान पर कथा | जनता को प्रशसनीय सफलता प्राप्त हुई । देश स 
यत्न-तनर कई राष्ट्रीय विद्यापीठ स्थापित हुए | भारतीय जनता थी स्थिति देखने ये लिए 
सन्‌ १९२१ में ड्यू+ आफ कनाट आये | जनता ने हडतालें से उनझा स्वागत किया। 
विदेशी बम्त्रों वी होली जली | स्थान स्थान पर खून सरात्रियों मी हुईं | अन्तत उस्पा 
रूप साम्प्रदायिक दगे के रूप मे प्रकट हुआ। पम्बरई में हिन्दू मुह्ल्मि सक्धारा बही। 
पग्रायश्वित के लिए गांधीजी ने अनशन आरम्भ कर दिया | 

इस प्रमार सन्‌ १९२६ में असहयोग तीवतर होता रहा। महात्मा गांधी द्वारा 
शात्तिपूर्ण असहयोग द्वारा एक वर्ष में स्वराज लेने की धांपणा ने इस आन्दोलन को 
अत्यन्त शक्ति प्रदान की | 








३१ बाग्मेस वा "निष्ाम-पःरटामि सीतारमैया, एृ० १५६ । 


पृष्ठाधर ओर युगप्रवाह्‌ ४७ 


क्मश यह आ-दोल्य सरकारी नियमा के प्रतिगाद वी भर बढ़ा | इसी तम में 
चौरीचौरा फाण्ट हुआ | पल्त यह्दों के उिसान सरकारी क्मचारियों से यदला लेने को 
उत्तेजित हुए और जन-रमूह से प्रेरणा पाकर उहोने कई पुल्सि छिपाहियों की हत्या कर 
दी | इस द्िंसात्मक वाय स॑ गाधीची क्षुग्ध दो गये । परिणामस्वरूप असहरोग आदोलन 
उन्द कर दिया गया । 

अधिकारियों मे झशसतापूर्वक आटील्नपारियों का तमत क्या। उनका यह 
यह नीति याद मे भी बनी रद्द । २० हजार में भो अवित सद्याग्रही रु आदांहन 
ऊ जेल्गपे 


स्वशजपार्टी मी स्थापना 


सन्‌ १९१२ म साम्प्रदायिक दगों के कारण द्िदू मुस्लिम एकता का भी वक्ता 
लगा ओर पार्यत तथा सिद्धान्त सिलाफत तथा असहयोग दोना ही आंदोलन 
समाप्त हो गये । जेल से छूटने पर चितरजायदास ने बौंसिल म प्रबंध कर नोम्रशाही 
को बुचलने वी योजना उनायी | पछत विभिन क्षेत्रों म नीसरदाही सचेत हो गयी। 
ओ० डायर ने कहा था, (इस तरह का ध्वम प्ररद विद्रोह की अपेक्षा प्यादा अधिक 
है ।! कांग्रेस की सविनय अबशा समिति ये अध्यल की हैसियत से इकीम अजगल यो ने 
पोण्णा की कि आदोल्न सर चुका है और उन्होंने अख्इयोमियों से चुनाव म भाग 
लेने की सिफारिश की आर उस गस्ते से स्ययाज्य पी ओर बढ़ने वो कटा । साथ ही 
यह योजना भी थी वि यदि उहऋमत प्राप्त हो जाय तो सरकार के हर काय का विरोध 
क्या जाय | महात्मा गावी कींसिल में जाने ये विन्द्ध थे । इस प्रसार कांग्रेस दा दरें 
मे जिभक्त हो गयी । काग्रेत पर गांधीजी का प्रभुव था। इसलिए सितरजनदास ने 
स्वगज पार्दी दी स्थापना वी ओर सत्‌ १९२३ के चुनाव में दुस दल 3 लोगों ने 
हिस्‍सा लिया | मध्यप्रदेश और उगाल में इ'ह रुफल्‍ता भी मिली) अन्य प्रार्से में भी 
स्वगजी सफल शुए, पर पहमत न हां सजा । हा 
स्वराजी विधानसभा म॑ सरकारी नीति का विरोध आर समा भयन छा वहिप्मर 
भी करने ढगे। तेजपद्दादुर सप्रु ने स्वराजियों की राष्ट्रीय को ल्वेकामोशनों शी 
नाटवीय राष्ट्रीयत फ्टा था | ऊ३ जगइ़ स्वराजी सफल भी हुए | पगाल मं थे उहुमत 
होने क कारण सफल एए ! उद्येने मब्रिषों क देतर सम्भधी सरकारी (िल्को रद 
कर दिया | मध्यप्रदेश म सी ६ द्वोने सरजार का जोर योर से सण्डन किया । सन्‌ 
१९२६ में स्पराजी पिधानसभा से बापत आ गये | इनके काये प्रहुत अधिक महस्वपृण 
भले ही न हों, पर अडगा की नीति ये उद्देमे राष्ट्रीय सधप को बायम रस्पा । विशशा 
वी बह मावना जो अमहयोग, खिलापत तथा संप्रिनय सवण आदोल्ना दी वजह 
से देश में व्यात मी, स्वगजियों को इस जियाश्ील्वा से मिरी महों और शाष्ट्री3 चेतना 
भी रनी रदी | टेकिन सन्‌ १९३३ और बन १९१४ मे देगा के अनेऊ हिंस्खें मं घोर 
खाप्प्रदापिक झणड़े हुए । दर्शो का जप इलाइायाद, जयल्पुर, "ाइजझापुर, ल्पनक, 
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२८ आधार हिंदी याप्र मं श्राति की विचार धाराएँ 


नागपुर, गुल्पर्ग भर दिल्ली आदि म॑ रद्द । दगा अपगी चरम सीमा पर देहात में हुआ 
ओऔर इस दगे ने भारत की कमर तोड़ दी | 

इन साम्प्रदायिक दर्गा से क्षुब्ध हारर, स्‍धायश्वित म्यूरूप गाधीजी ये २१ दिनों वा 
उपयास प्रारम्भ क्या ! स्‌ १९२५ मे भी दगा था जोर रद्द | शसम॑ देश की राष्ट्रीय 
परम्परा 7॥ भारी नुक्‍्सान पहुँचाया ! 

रायजिया की अवरोध की नीति भी सन्‌ १९५० से २५टक ये कार्यों मं प्ररापर नहीं 
चल सकी | अत दपराजियों ने, मोतीलाल नेहरू वी जध्य तता म, केद्रीय धांरा समा 
मे सरकार से सहयोग प्रारम्भ किया । साल्यीयजी और लाला लाजपतराय ने वाग्रेस 
खत पारी यनायी भीर देश के दिद्ठुओं को अपने झण्ड क थीचे आहत सिया। 
परसइ से सरवार की घुलफर सहयोग दिया। सुभापचद्र बास पर जा तियारी दल से 
सम्यद्ध होने का संदेह क्या गया | वे भारत छोड +मा चले गये। स्पराज्य पार्टी दो 
हिस्सा! मे पैंट गयी ओर राष्ट्रीय आदालन का यह मच भी सूता हो गया | इद्दी दिनां 
मे गाधीजी ने सूत ज़्ताद प्रारम्म की । संघ यनाये और सारे देश में इसफा प्रचार 
क्या । 
नेहरू ओर घोस का आगमन 

राजनीति की दृष्टि से सन्‌ १९२८ सासे हल्चल था बप रहा | देश में म्ान्तिवारी 
भायना वा पुन पिकास होने लगा | नययथुवर्तों का जागरण पुन्र ह्राततिसारी चेतना में 
अरगि का काम करने ल्‍लगा। नवयुववा ने जातिकारी तथा सामाजिक-आ्िक 
सिदा ता पर अधिक ध्यान दिया | दस राष्ट्रीय नवेजाभरण के रगमच पर जवाहरलाल 
नेहरू ओर सुभाषचद्भ बास जैसे नवयुवक नेता उभरे ! ये दीनों उग्रवादी विचारों के थे 
और अमैकः उत्सांही नवयुवऊ उनके साथ थे | 


सन्‌ १९२७ के याद राष्ट्रीयता अधिक उम्र और आीततिसारी हो चली | इस उप्रता 
से अग्रेजी सरकार भी दस ओर आइए्ट हुई और भारत म उत्तरदायी शासन लागू करने 
के बारे म विचार करने के लिए साटमन कमीशन की नियुक्ति हुई। यहाँ यह भी समर 
णीय है कि सन्‌ १९२७ की मद्रास कांग्रेस ने अपना रुष्य औपनिवेशिक रवराज्य की 
जगह 'ृण राष्ट्रीय स्वतनता” घोषित कया था। इस क्मीयन मे बीइ मास्तीय 
नहीं लिया गया था | अत भारत की जनता के मन में वह भावना जगी कि उनके 
स्वमाग्य निर्णय की पूरी तरह उपेता की गयी है और इसलिए अपने स्वाभिमान की रा 
हेतु उसने इस शाही कमीशन के पहिष्कार का निश्चय रिया । 


साइमन कमीशन का जिरोध 

३ फरपरी, सन्‌ १९२८ को साइमन कमीशन बम्बई में उतरा | जनता ने उसका 
खागत हृडतालों से किया । सिर्ष चाडुकार्रो को छोडकर जिसी मी देशमक्त मे सरकार 
वा साथ उसके स्वागत में नहीं दिया ! राष्ट्रीय विचारगार्टों ने काछे झड्डों और साई 


प्रष्ाघार आर युगप्रताह 


मन ढहौट जाओ के नारे लगाकर सरफारी नीति का पिरोध क्या । सरभार ने मी भीड 
के दमन का प्रयास क्या *ससे जनता और सिपाहिया मे सुठभेट हुई | 
टुस कमीशन में भारतीय प्रतिनिधिया को न लेने का कारण सरफार नें साग्प्रदायित 
दर्गों को पताया । सभी राष्ट्रनायमा को यह थात संठफ रही थी। साम्पटायिस्ता 
राष्ट्रीया बी उम्ति में रोडा बनकर खडी थी | इसी समय मोतांलाल नेहरू ने स्वत 
-तता के लिए सभी पारियों के सम्मेलन वी योजाया यनायी। फरवरी माच में एक 
सब॒दल सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस, लीग, महासभा, सिस आदि एकन हुए। 
उदोने नेहरू की रिपो पर यिचार फक्या। इस सम्मेलन ने राष्ट्रीयता के इतिहास से 
एफ तिचा सफ्त था काम जिया, क्योंकि इसके द्वारा देश की 'ऐक्य भायना एक नये 
रूप में प्रम्तुत हुए । नेहरू रिपोंट मे साम्प्रदायिक आधार पर की जानेवाली निवाचन 
प्रणाडी जी भी भन्सना वी गयी थी । कारण, राष्ट्रीयता की दृष्टि से वह अत्यन्त जमुचित 
ओर हानिमारक सात्रित किया गया था | लेक्नि साम्प्रदायिक हिन्दू मुसलमानों ने इसे 
सफल नहीं होने दिय। 
कांग्रेस दुछ दिनों में खराबियों के हाथ से निफ्ल्फर फ्रि गाधीजी के हाथ में आ 


गयी | गाधीजी ने असहयोग की नीति अपनाने को कहां और टैक्म देना यन्‍्द करने 
को कहा | 


समाजयादी दल की स्थापना 


सन्‌ १९२९ की अप्रैल मे मैफ्डानाल्डप्ी मजदूरदलीय सर्कारफ बनने से मार 
तीय नेताओं म आशा और शक्ति का सचार हुआ | इगलैण्ड से वापस लौटने पर ल्यड 
इरपिन ने ३१ अक्तूबर, सन्‌ १९२९ को घोषणा की कि दृगलण्ड सरकार ब्रियिश भारत 
सौर राज्या का एव सम्मेलन करना चाहती है | इस सम्मेलन द्वारा वह जाना चाहती 
थी जि भारताय जनता सरकार से कहां तकः समझोता करेगी | सरवार ने यह भी कद्दा 
कि ये भारत को वैधानिक प्रगति के माध्यम से ओपनिव्शिक स्वराज्य देना चाहते है । 
उटारपातिया ने सरस्ार से सहयोग करना स्वीकार, लेक्नि गाधीजी उसमें सम्मिल्िि 
नहा हुए। थे याइसराय से यह आश्वासन चाहते थे क्रि सम्मेलन मे ओपनिवेशिय 
खराज के आधार पर पाते वी जायैंगी । पर वाइसराय ऐसा कोइ आ-्वासन नहा दे. 
सके थ। 

सन्‌ १९२९ म वाग्रेस का अधिवेशन लाहोर में हुआ | इस समय का वातावरण 
सरवारी समझोते की असपल्ता के कारण निराशामय था। इस अधिपेशन के अध्यसत 
जवाहरलाल नेहरू चुप्रे गयं। यह इस बात का ग्यांतर था कि अग्रणी काम सियाँ ने 
प्रत्यत वारस्वाइ की नीति का अपनाने का निश्चय क्या है | जवाइरह्नल ने भारतीय 
स्वातय युद्ध को भ्रिटिश् साम्राज्यवाद क॑ विरुद्ध खुली छडाद कह्धते हुए, स्वय को 
समाजयादी घोषित किया | उनया विश्वास भुस सघ५ की नीति पर नहां था | उद्दोंने 


कहा कि अब थे परिम्थितियाँ नहां रही हू कि गोल्मेज परिपद्‌ में सम्मिल्ति होकर 
घ 


५० आधुनिक दि दी-काव्य म म्राम्ति दी विचार धाराएँ 


ओपनिवेशिक राज्य लिया जाय । राबी तट पर काग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य यो अपना ध्येय 
घोषित किया साथ ही यह भी निश्चय क्या गया फि स्वता'न भारत ध्ामनवेल्थ सं 
किसी प्रकार सम्पधित नहीं रहेगा। 


भारतीय खातन्टय का सफल्‍प दिवस 

२६ जनवरी, सन्‌ १९३० भारतीय स्वात मय इतिहास का बरान्तिसारी दिवस माना 
जायगा, जय सम्पृण देश के कोने कोने में ति'्गा झण्डा फ्ह्यते हुए पूर्ण स्वराय की 
घोषणा बी गयी | इसी समय सरवार से सहयोग न करने दी प्रतिशाएँ भी दुह्रायी 
गर्थी । दन आयाजनों से देश की शक्ति और उत्साह पर नया प्रवाश पडा | लोग ने 
काय करने का यही उपयुक्त अवसर समझा | फरवरी सन्‌ १९३० तक कांग्रेस द्वारा आदृत 
सविनय अवज्ञा आददोल्न में १७२ विधायकों ने विधान सभा से त्यागपन दे दिया | 

गाधीजी को काग्रेस कायसमिति की ओर से सवियवय अवश आदोलन आरम्म 
करने की अनुमति मिल गयी ! गाधीजी ने दसकी घोषणा मरते हुए कहय-- 'मझे मिक्षा 
देहि की राजनीति पर विश्वास था। पर वह रुदा व्यर्थ हुआ | में जान गया कि सरवार 
को सीधा 7रने का यह उपाय नहीं है। जय ते राजद्रोह ही मेरा धर्म हो गया है। पर 
हमारी ल्डाट अहिंसा की ल्डाइ है। हम कसी को मारना नहां चाहते, पर एस सत्या 
नाथी शासन को खत्म कर देना हमारा परम कत-य है! | 


गाधीजी की दडीयाना 

सिनय अवश्ा के सन्दभ मे उहोंने नमक कानून भग करने का निश्चय किया | 
सावरमती आश्रम से अपने ७९ स्ाथयों सह्दित, नमक कानून भग बरने के लिए उे। 
दड्दी क समद्र तथ की ओर प्रथ्ान किया | यह ऐतिहासिक अभियान था | राबरमती 
में ७७ हजार क्सिानों ने मारत स्वता-न होने तक विश्राम नहीं लेने की प्रतिशा ली। दर पे 
कोने वोमे म नमक वानून भग हुआ ! गराधीनी को अभूतपूव सदयांग और समर्था 
मिला | देश क॑ एक कोने स दूसरे काने तक राष्ट्रीय शत चतना वी धारा बहन लगी। 

बॉम्वे क्ानिकल ने इस अवसर वा बडा ही सुदर चित्र उपस्थित दिया है “- 

८्स महान्‌ अवसर पर देश प्रेम की जितनी प्रयकत धारा पहु रही थी इतनी पहर्ल 
कभी नहीं वही थी | यह एक मदह्दान्‌ आन्दोलन का महान आरम्म था और निश्चय दी 
भारत की राष्ट्रीय स्वतयता के इतिहास में इसका महत्त्यपृूण स्थान शटगा |! 


गाधीजी नम कानन तोडने के अपराध मे ० अप्रैल को बैद किये गये उन 
बैद से देश भर में आन्‍्दीलन आरम्म हो ग्या। प्रत्यंफ वग को पूण स्वरायय प्राप्ति मं 
सहयांग पे लिए आमप्रित किया गया | करपन्दी, नशायदी तथां विदेशी बर्स्तों का 
यहिप्पार सम्पूणए' दघ में पैल गया । इस स्वयाव आदोल्न में प्रत्यर बर्ग न॑ समुदित 


३२ बाग्रेस वा शीह्टास परराभि धीतारमैया, ६० २०८। 
३ वाप्रेच वा इतिहार्सां थे उत्धूत अद्या पृ० ३०६ । 
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सहयोग दिया । यहाँ स्मरणीय यह है कि बाग्रेस वी इस कास्वाद पे आरम्म में मृल्त 
आधिर राष्ट्रीय क्रान्ति की चेतना थी | 

सरकार द्वारा भी दमन काये जोर शोर से प्रारम्ण हुआ । स्थान स्थान पर लाठी 
चान हुआ | देप एक जेल्साने सा हो गया । औरतों के साथ नृद्रसतापृण काय हुए | 
विद्यार्थी और शिक्षक परे शये । जम्पी-लम्पी सजाएँ दी गया कौर अनेकों दी सम्पत्ति 
जब्त कर री गयी | 


इन्हीं दिनों जन, सन्‌ १९३० में साशमन कमीशन ने अपनी रिपो दी जिसम 
भारतीय भावना वी उपेशा थी । इससे आदोल्म प्रो और बल मिन्य 


आदोल ] के विकास के साथ ही देश में का तकारी कार्य भी तेजी से दोन लग | 
प्रातिकारियों ने चटगोंय वे शख्रागार यो अप्रैल, सन्‌ १६३० मे दूढ लिया । शोलपुर में 
विद्रोह फूटा और सम्पूर्ण शहर विद्रोह्टियों क कब्ले में आ गया। सन्‌ २९३० म ही 
भगठविंह भे यरबारी मीति के पिरोध मे विद्रोह प्रकट बने के लिए असेम्बली स॑ 
जप पेका ॥ इस वर्ष दे उत्तराद में सम्मदत ऐसा कोट राप्ताद नहीं था, जय किसी 
अग्रेज अधिकारी पर बम ने फेफ़ा गया हो ! 


प्रथम गोश्मेज्ञ परिषद्‌ 


शान्दोल्ण और आतव ये इस परियेश में सब्यवर्गीय तथा पूँडीपति उब खुबे थे। 
अठ वे चाहते थे कि सरपार और काग्रेस में समझौता हो जाय] समझौते + लिए 
उदारवादी नेता तेजप्द्मदुर सप्र और जयबर वाग्रेसी नेताओं और बाइसराय से मिले | 
अन्य शर्तों के साथ ही काग्रेस ने अथ और मुरक्षा पर पूर्ण अधिकार के साथ भारतीय 
जगता के प्रति उत्तरदायी शासन की माँग रखी | बाइसराय इससे सहमत नहीं हो 
सपे | अत धथम गोल्मेज परिषद्‌ में कांग्रेस सम्मिल्ति नहीं हुए | लार्ट जटलेण्ड ने इसे 
राजनीतिक बुद्धिमत्ता से रद्दित अद्वितीय चाय कद्दा । बस्लुत द्वितीय परिपद्‌ में सम्मि 
ढित होकर पराग्रेस वैधानिव छआासन थी दिशा म॑ चोद विशेष महत्यपर्ण क्‍ाय नहीं 
कर सकी | 

१२ नंपम्पर सन्‌ १९३० को प्रथम गोल्मेज परिपद्‌ प्रारम्भ दुए। प्रधानभनी मेफडों 
नब्ड ने परिषद्‌ को भारत के भावी विचात का प्रारूप तैयार करने का भार दिया, 
लेक्नि पह भार भी पूर्ण पद्म था । उद्देनि सपात्मक शासन प्रणाली की स्थापना को 
अपना ध्येय उताया और मुरभा तथा चैदेशिक विभाग को सुराक्षत विपय परठाकर 
वाइमराय के कायक्ष॑त के आतगत दे दिया | कांग्रेस ने उसम भाग नहीं लिया । उसमें 
ब्रिरिश भारत, भारठीय राजाओं तथा ब्रिस्शि सरवार क प्रतितिधियों ने हिस्सा लिया । 


इस परियद्‌ द्वार मजदूर दलीय सरफार इस तथ्य से अपश्य परिचित हो गयी कि 
भारत तुरत औपनियशिक स्वशाज्य चाहता है | 


2 ऊलड+ ४ जनक 7 कम 
१ इण्डियन पैलनल्स्त सुबमेप्ण ण्ट धर--ड9 ० पी० एस रबर, पू० २१ । 


५२ आधुनिक हिन्दी पान्य म आान्ति की विचार धायएँ 


मुसलमानों ने अपने सम्प्रदाय की सुरभा के लिए परिषद्‌ म जोरदार अपील की | 
हिन्दू प्रतिनिधि सफ्ल्तापृषतर बसपा पिरोध यह्य कर सफे । सुभाषचद्ध यो के थब्दों 
में गोल्मेज परिषद्‌ ने भारत का दो कडवी गोल्याँ दा, मुरक्षा और सघकी। इन 
गोलियों को भोग्य यनाने के लिए उनके ऊपर उत्तरदायित्व की चीनी ल्पेग दी 
गयी थीं ।) 

सरफार द्वारा गोल्मेज परिपद्‌ वी काररवाइ पूरी तो हट पर काग्रेस पे अभाव म 
यह सम्प्रदायवादियों और प्रतिक्रियाबादियों का सम्मेलन सिद्ध हुई। वाइसराय ने 
महात्मा गाधी से सहयोग मोगा | प्रधान मनी ने भी अपनी सहमति प्रकट की | 

सरफार दस विपय म॑ सचेष्ट थी, इसीलिए उसने गाधीजी को प्रिना शत के, उनसे 
१९ साथियां के साथ, मुक्त कर दिया ताकि वे समझीते के सम्बंध में विचार विमर 
कर स३। वाग्रेस ने भी समझोते को खीजारा और घोषणा की जि इस समय कोई 
नया आदोलन आरम्म न स्या जाय | 


गांधी इरप्िन समझोता 


गाधी दरपिन समझीता ५ माच, सन्‌ १९५१ को सम्पन हुआ, जिसमे याधी जी 
ने सयिनय अपज्ञ आदोलन को वापस लेना ओर गोलमेज परिषद्‌ मे हिस्सा लेना 
स्वीजार जिया | सरकार ने भी कई हार्तों को स्वीजार कर ल्या | उनमें प्रभुत्त थीं-- 
राजनीतिर पर दयों की मुक्ति, आर्डनेन्सो को वापस लेना, जब्त सम्पत्ति लगाना; 
समुद्र के रिनारे रहने वालें को बिना टेक्‍्स नमक बनाने देना तथा नशावदी का 
दक्तिपृर्ण विरोध करने बी छूट देना । महात्मा जी की इस स्पीकृति से कई लोगों न 
उन पर दाक्तिशाली जन आन्दोलन को पथम्रष्ट करने और ख्राज्य सधप को छोदने 
का आरोप लगाया | कुछ आल्ोचवा ने क्षुध होफर उसे त्रिटिश सामाययाद वें 
प्रति भारतीय राष्ट्रीता का समप्ण भाव क्हा। लेक्नि महात्मा जी इस समझीते 
पो अपनी विजय मानते थे । नयथुवक इसे विरुद्ध थे, क्योंसि हाल में द्वी सरदार 
भगतसिद्द को पाँसी मिली थी । 


हिन्ट मुस्लिम दगा 


सन्‌ ११३१ म॑ दी हिट मुस्लिम दगा अपन भीषण रूपम कानपुर मे हुआ | 
इसम गणंशशबर विद्यार्थी मारे गये। सम्पूर्ण दंश म इसस छोम और दु प“यरांत 
हो गया | 


अत्यन्त वाद गियाद के पराद सन्‌ १९३१ का कराची काग्रेस न॑ समतोते क प्रस्ताव 
को स्वाउइति दी और वाग्रेस प्रतिनिधि के रूप मे मान गाधी जी २९ अगस्त सम्‌ १९३१ 
को द्वितीय गौल्मेत परिपद्‌ में शामिल हाने क लिए इगलेण्ट चल | 
तेड़िन वहाँ १६ अगष्त को मतदूर साशार द्वारा इस्तीपा दिये छाने और अनुदार 


हें हशीलयन रसरगल-मुभाषपयद्ध बस ६० २७१॥। 
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दल क। नयी सरवार हो जाने के कारण, परिस्थितियों मित्र थीं। अत्त गोल्मेज परिषद्‌ 
ययाने वाली आडम्यरपूण वाद विवाद समिति सात्र तनरर रह गयी | 

दस परिषद्‌ में गाधी नी साम्प्रदायिक सम्रस्या ओं का समाधान चाहते थे ) लेकिन 
उनझी सारी चेशऐँ भारतीय राजाओं और सम्प्रदायवादियों व॑ सयुक्त प्रयाप से निष्फल 
हो गयी | डा० अम्बेहरर ने भी दलित जातिया वां प्रमावपृण चित्रण करते हुए 
हिंदुओं के साथ रहना अखीफार कर दिया । ५० मालवीय जैसे हिन्दू नेता भी गाधी 
जी के विरोधी थे। अन्तव दलित धग, मुत्ल्मि, भारतीय इसाइ, आग्ल भारतीय ओर 
त्रियिश सरपार के सदस्य युक्त तप से राष्ट्रीयता के पलधर गाधी जी के विदुद्ध दी गये 
ओर प्रथक घुनाय की माँग करने लगें। भद्दात्मा गाधी ने अत्यन्त दु ख के साथ क्ट्टा 
कि ये साम्प्रदाथिस समध्याआ के समावान में सफ्ल नहीं हो ससे । 

१ दिसम्बर सन्‌ १९३१ को परिषद्‌ की काररवाई समास हामे पर गाधी जी ६ 
दिसम्बर यो इगलेण्ट से भारत के लिए रघाना हुए। अभी थे रोम में ही थे कि 'हन्दन 
2इग्स' ने एक इंटालिमन प्रेस रिपोथ्र की रिपेथ अकाशित वी, जिसमें कह्य गया था फि 
वे पुन सघप आरम्म करने जा रद्द दे । यह सवाद एकदम गलत था। २८ दिसम्पर को 
वे भारत आये और ४ जनवरी, सम्‌ १९३२ वीं पिर कैद कर लिये गये। इस गिरफ्तारी 
से सघप फिर से आरम्भ हों गया । आदोल्न की प्रगति के साथ ही सरकारी तहुमुखी 
जातक्वादी दमन मी प्रगति करता गया । कग्नेसी नेताओं को ल्ग्पी-ल्म्बी पट हुईं । 

मुसलमान गररए, के साथ हो गये । मोलना छोकत अनी ने बम्बइ में बद्ि्फार 
आन्दोलन वो चुनोती दी | फरत हिन्दू भुध्िलिम उत्तेजना यदी और मई म॑ साम्पदायिक 
दगा आरम हुआ | द्ल्त वध भी मुसलमानों की राह पर था | "दर वी दह्या प्राय 
होती गयी, पर नोस्स्पाही प्रसन्‍नता वे साथ चुपचाप सर उेग्रती रही | 


मेफ्डॉनाबड एथाड 


८ अगस्त सन्‌ १९३२ को मेजडानाटड ने एफ एबाड प्रकाशित क्या, जिसम 
अल्पमत वाली जातियों के लिए प्रथर निवाचन का पिधान यनाया गया था। मुसल्माना 
के लिए तो खान मुरभित था ही, सिपरा जौर दल्ति बग के लिए भी स्थान सुरावित कर 
दिया गया | यह सत्र भारतीय रदर्ध्यो के साम्प्रदायित्त समत्याओं के सुलझाने म॑ 
असफल हाने के कारण दिया गया। प्रिटिय्व साम्राज्यगाद दारा दिटू सम्प्रदाय से भी 
फ्रद डालने ते कारण मद्दात्मा गाधी क्षुध हुए और उ्होंने आमरण अनशन प्रारम्भ 
स्यि। 

इस कार्य से हिन्दू जनता अत्यन्त उत्तेनित हो उठी | माल्पीय जी द्वारा दिदुओं 
बी एक सभा घुलायी गयी | इसमें टा० अम्बेडकर सी थे। गाधी जी की प्राणरक्षा के 
लिए सुमझीते का धम्ताव स्वीकृत हुआ | सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से अस्तु्ट 
डा० अम्बेटवर ने मौके वा स्वम उठाकर दलित्त बर्ग पे. लिए, अधिक स्थानों वी माँग 
थी । दल्ति बरग को श्रादीय विधान समा में सरकार द्वारा ७१ स्थान मिले थे। अप 


!छः आधुनिक हिंदी काय म ब्रातिति की विचार धाराएँ 


१४८ स्थान दना तय हुआ ओर दस आद्यय का एक समझौता हुआ जो पूना समझौता 
के नाम से अमिद्वित किया गया। गाधी जी द्वारा हद इस सिफ्रारिश को सरकार ने भी 
स्वीकार कर लिया । पलत काग्रेस के साथ दल्ति वग भी ही गया और अद्दतोद्धार 
का आन्दोलन तीव्र गति से प्रारम्म हुआ | 
अछतीद्धार आन्दोलन 

अद्तोद्दार आदोर्न की तीजर सक्रियता से सविनय अवश आंदोलन की गति 
निष्तिय हो गयी । तृतीय गोल्मेज परिपद्‌ सन्‌ १९३२ म लूदन में हुई। इसम एक 
तरफ तो राजभक्त ओर प्रतिनियायादी ब्रिटिश अधिकारियों क॑ साथ मिल वर भारत वे 
भाग्य पर विचार कर रहे थे और दवर दूसरी तरफ भारत में देशभक्तो पर जेल में बीड 
पड रहे थे | क्रमश सविनय अबज्ञा आ दोलन जड होता गया। पर कुछ न छुछ 
धीमी गति में ही गाधी जी के जैल मुक्त क्ये जाने पी तिथि अर्थात्‌ ८ मई सन्‌ १९१३ 
तक यह चलता रहा । 

मुक्ति के पश्चात्‌ ६ सप्ताह वे लिए गाधी ली ने आादोलन बन्द कर दिया। कारण, 
आईडिनिन्सों से जनता भयाक्रास्त थी तथा देगा म॑ हिसाउत्ति घट रही थी ओर अहिंसा वे 
पावन सिद्धान्त को धका लग रहा था। सामृहिक रूप से आदोलन स्थगित था पर 
राष्ट्रीय सम्मान वे हेतु यक्तिगत आंदोलनों का क्रम सन्‌ १९२४ दे माच तक 
चलता रहा | 

मम लोग पदा की मोर आइष् होने ल्‍गे। कासिल प्रवेश का लोभ जगा। 
सन्‌ १९३३ के माच म डा० अन्सारी वी जध्य तता मं सविनय अवश्य आदोल्कों की 
एक सभा हुएट | सभा ने फिर से नियाचन म॑ सम्मिल्ति होने यार्लों के लिए, मतदाताओं 
को सगटित करन या निश्चय क्या । इससे काग्रेस ने भी सहमति प्रकट की । गांधी 
जीने भी दस स्वरीएति दी परन्तु स्वय को उद्दोने सयिनय अयज्ञा आ दोलन में दी 
लगाये रपा । 

सन्‌ १९.८ के याग्रेस क बग्यइ अधियेशन ने कौंसिल प्रवेश प्‌ प्रभाव से सहमति 
प्रयाट की | 

सरकार न॑ भारत क वेघानिक रियास का प्रारूप तैयार करते हुए एव <वंत पत्र 
माच सन्‌ १९३३ में पिज्ञापित क्या। इसमें प्रकाशित साम्रदायिक एवा2 स॑ देरी 
बौपला उठा | मुसलमानों दाय इस समथन मिला जय कि हिंद इसके एसदम विरोधी 
के । गाधी ली इस विषय मे सप नहीं थे। एवाड ने काग्रस मे मतभेद पैदा घर दिया | 
माल्यीय जी ओर अण ज॑ ने कांग्रेस स त्यागपत्र द दिया । उद्देत बाग्रेस राप्रीय दल 
या सगराय क्या । इन दिनों हिन्दू और मुसलमान पहुत उत्तजित थ | 
भ्वत पष्र की स्वीरति 

इपत पंत थे आधार पर गन भारतीय कानून का राजड्राय स्वीकृति ४ अग्स्त 
गा "५७ या मिला। इसमें अधिर भारतीया यो मतदान था जपधिडार दिया गया 


एशधघार और युगप्रवाइ ५५ 


था तथा प्रास्तीय स्यगाय मी छ्वास्थ्य शिभा और आर्थिक कल्याण के क्षेत्र भे 
मिला था। 

कसिल प्रयेश के विषय में भा वाग्रेस मं मतभेद था। दसिणप थी नेत्ता पिधान 
के जउुसर कांचिर प्रवेश ते इच्छुर ये पर नेहरू तथा चोस जैसे वामपथथी इसने 
विसंधी थे। सम्‌ १९३६ में नेहरू ने निवाचन म दविस्सा लेने का विरोध बरते हुए कहा 
कि हमने जिस मदह्दान्‌ काय के लिए सकत्प क्या है, उसके लिए विभाग नहीं करना 
है । यदि दम ऐसा करते ह तो देटा ये करो्ों लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं | 
मुमापचद्ध पोस ने इसे पजय ओर समप्ण कद्दा । जयप्रकाश ओर नरंद्भदेव जैसे 
सभाजयादी विरोध में कांग्रेस समित्ति दी वैठकों से कइ बार बाहर चडे आये । पर 
शाला जां, पयेह, राजेद्रप्रसाद और महात्मा जी भी कांसिल प्रतेश के समयक ये | 
देना दलों में गावी जी ने मेल कराया ओर का््रेत ने निवाचय मे हिस्सा लिया। 
परिद्वार, डडीसा, मद्रास, युक्तम्रान्त, म"यप्रान्‍्त और बरार म कांग्रेस को बहुमत मिला | 
बम्बइ, पद्भाहल, आसाम आर उत्तर पश्चिम सीमाप्रान्त मे काप्रेस एक्माज यड दल के 
रुप में चुनी गयी। पजाएर और चिघ मे बहुत अब्प माना से यह पराजित रही । 
निराश और आह्रान्त भारतीय जनता के मानस में, चुनाव की दस विजय से, राष्ट्रीयता 
सम्बंधित भावनाएँ इृठ हुई और प्रतिक्रियावादियों के उस कथन वो जवाब मिला शि 
भारतीय राष्ट्रीय जय सत्म हो चली है। 


इस युग के उत्तराड में मारत में समाजयाद आया। अयाहरूल नेहरू ने मी 
इसी समय अपने वो समाजवादी फहा। भारत में कस्युतिस्ट सप सन्‌ १९२८ थे” 
आसपास पना | स्म्युनिस्ट पार्य मे सजदूरों तथा उिसानों मे यग-चेतना उत्तन 
यी। अनेक अवसरों दर पूँजा और श्रम में तिवाद हुए। मल्दूरों जीर क्सानों की 
समस्याओं पर ध्यात देने के कारण साभ्यवाद लोकप्रिय होता गया । सन्‌ १९३४ में 
पग्रेस न भी समाजयादी दल की स्थापना वी | सम्‌ १९३८ के याद समाजयाद भारत व 
जीपन मं अधिकाधिर लोफप्रिय दता गया | इससे जन चेतना विकसित हांती ही रही, 
साथ ही सपपर माबना भी पटती गयी। इन दिल्लों झ्योपण के विरुद्ध तीन प्रतिनियाएँ 
हर] 
भगतियाद युग 


समानवाद वे आगमन ने मारतीय राष्ट्रीयीए म उम्र तान्तियादिता भर दी थी। 
जलिच्य-वाल की राजनीतिय परित्थितियोँ कांग्रेस द्वारा सरवारी सहयोग से प्रास्म्म 
दोती ६ | उपर वहा जा चुया है कि फ्रग्रेस कइ प्रार्न्तों में यहुमत प्रास कर चुत्ती 
था। नियायन के सदर्भ मे नेताओं मे देश मर में ओजम्बी भाषण किये) इन सप 
कारणा से वाग्रेस तथा राष्ट्रीय चेतना तीव जीर सत्तिय हो गयी । आशा और वि*यास 
यो बातावरण ध्यात्त हुआ, लेकिन इस विश्यास म बलि्द्िन एवं उत्सग नहीं वस्कि 
विधान का आम था। शप्ट्रीय चेतना से प्रतितियायादिया वो धक्का लगा | ल्‍गगों 
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वी यह निगशा समाप्त हो गयी रि राष्ट्रीय चेतना समाप्तप्राय है। इसी राष्ट्रीय जाग 
रुक्‍ता और उग्रता के परियेश में कांग्रेस का माज्रिमण्डल म प्रवेश हुआ | 


का््मेंस सरकार की स्थापना 


जूस, सन्‌ १९३७ मे लार्ड ल्निल्थिगों ने जो उस समय वाइसराय थे, एक वक्तय 
प्रजाशित किया, जिसमे सरकार की ओर से कांग्रे स को पृथ सहयोग देने बी जात कही 
गयी | सन्‌ १९३७ की जुल में काग्र स वी स्पतन सरफार ६ प्रार्न्तों में आर » प्रान्तों मे 
सयुक्त सरकार स्थापित हुई । और इस प्रकार वे जो सरफार के विरोधी थे, अप हिज 
मेनेस्टी के शासन के सूनधार यने, पर आगे द्वैध शासन > परिणामस्यस्प कांग्रेस ये 
कायक्लाप म अनेक बाधाएँ उत्त न हुई । फल यह हुआ कि वह कसी भी महत्त्वपूर्ण 
काय भें सफल नहीं हुई | 
जागे चलकर सन्‌ १९३८ में सुधारवादी तथा समझोतावादी इष्ठिरोण और काय के 
कारण वाग्रेस म॑ विभेद पैदा हो गया | अनेत काग्रोेसी मीजिमण्टल यनाने + विरोधी 
थे। पर मुधारवादियों ने विरोध की परवाह न कर सरफार का साथ दिया | फ्लत 
क्षोभ तीज हुआ और सन्‌ १९३८ में उसया प्रत्यश्षीकरण हुआ । 
सुधारवादी नेता गाधीयादी द्वाते हुए भी अत्यन्त सह्दिष्णु जौर धैययादी थे। 
इसल्ए ये अग्रेज सरकार को मिटाने के लिए राष्ट्रीय शक्ति का उपयाग नहा करना 
चाहते ये, तल्कि हर तरह से सरकार के सहयोग के लिए प्रस्तुत थे । इनम साम्राज्यगाद 
प्रमुप थे राजा जी तथा सरदार पटेल | ये त्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध छ्ारा नाजीवाद 
के चरणों को दृढ करने क पल में नहां ये, क्योकि अन्तरा्ट्रीयवा के सदम मे ब॑ त्रिटिंट 
सरकार को जनतन का पश्चधर और समर्थक मानते थे | यही कारण था फि ये सरकार 
के साथ समझोता करने पे समथंक थे | 
म॒ुभाषच द्र योस यामप्थी दल के पधर थे । टह उदारपादिया का सुधार और 
समजौोत॑ की नीति एकदम पसद नहां थी। अठ थे इस नीति के तीन आहाचर थे | 
महायुद्ध की अनिवायता को उहोंने पहचान लिपा था । उसम इग्लैण्ट पर आनेगली 
सम्माउित विपत्तियी को भी उद्दोने समा था| त्रिटेन पर जय नाजीबाद का यटाती 
हुई तावत आतमण ररे, बैसे समथ में एक धस्सा देसर ये उसे समाप्त कर देना 
चाहते थे। प्रतिज्ञओं दी परयाह 3 नहा थी। विदेशी साम्राययाद का भारत से 
मिराने प॑ लिए वे हिसात्मर वार्यो पे भी पत॒ में थे। मजदूरों और फ्सानो मे थे 
दापण वी विभीपिया दिसाकर तीत असतोप फैला देना चाइते थ। इस पिरोधी 
गाधीयादा रुख में साम्यवादियों भौर समाजयादियों ने भी उनका खाथ दिया । प्रमुस 
माम्यवादी जी० अधिकारी ने छिपा है कि वाग्रेस का रास्ता भीझतापृण और समझांता 
यादी मांग एजीपतियों दा था। 
ध्रिपुरी अधिवेशन 


उत्परपादी का्ग्रेसी त्िटन वा विनाश घर, स्वतनण क परम नव था न ही 


परश्धार और युगप्रयद्द ५्छ 


थे खरगय्य के लिए सरकार यो अन्तिमेत्थम देने के पल मं थे | सन्‌ १९३९ मे जिपुरी 
अधिवेशन ने समापति य॑ निवाचन थो इस पिसेद्ी परिस्थिति ने अयन्त जलदाए 
दिया। वामपी थर्यों वे आग्रह से सुमाषचद्र रीस ने फिर से अध्यक्ष पद का उम्मीद 
आर उनना चाहा, ऐेसिन उदारवादी दसवे पथ मे नहीं से, क्योंरि इससे काग्रस वी 
समझौतावादी नीति को धक्का लगता । अत उदारवांदिया ने डा० पद्टामि सांता 
स्पैया को उपे गिरोध मे सडा क्या और उनके पल में स्पष्ट त प्रचार किया | 

इस विरोधी विषम परियेश से अध्यक्ष भर मियाचा हुआ | २०१ ज परहुमत मे 
मुभाषचद्ध बोस जायथ उने । गांधी जी ने इस चुनाव पर खुशी प्रस्द कस्त हुए भी 
पद्टाभि सीतागमैया फ्री हार को अपनी हार यहां) लेकिन लिपुरी अधियेंशा मे उदार 
बादियों की ही चलती रही, करवोति त्ीमारी के कारण सुभाष यावू छुछ व कर सके | 
पिर गाधीयादियों को धनिया जोर जनता का भी सहयोग प्राप्त था। एस प्ररार 
सन्‌ १९६०७ मे आरम्भ चांभप थी तपा उदाग्यादी विचार का सप्रप॑ समात्तप्राय 
हो गया | क्षुब्ध होफर सुमाषचद्ध ने वांग्रेस से सम्याधविड्ञेट कर, परीरयड 
ब्शव वो स्थापित क्या । 


द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ 


द्वितीय महामुद्ध सन्‌ १९३ ये सितम्बर म॑ आरम्म हुआ | अनुमति व पगैर दी 
भारत के गपनर जनरल ने भारत यो इस युद्ध में सम्मिल्ति कर ल्या ) गावी जी इस 
अनुत्तरदायी काय क प्राँद चुप रहे | काग्रेस ने सरकार से युद्ध नीति जानमी था ) ओर 
युद्ध में इस शत पर सम्मिल्ति द्ोना स्वीजार किया जि युद्घोप्त त भाप्त म्बताज सप्य 
घोषित हो, लंस्नि सरबार ने ऐसा कोट आइवासन नहीं दिया ! परय्म्पर, सन्‌ १९३९ 
मे कांग्रेस मन्त्रिमण्टल से वाग्रेस बाय समित्ति के आदेश से पद त्याग दिया। इससे 
सभी प्रान्तो मे गवनरों पं शासत वा प्रारम्भ हुआ । सन्‌ १९३९ में साम्राप्यवाद से 
धुल्द कर, बाग्रेस पे म्रीयमष्टल मे जाने का विशय लिया था, पर यह दिया अधिक 
टीक नहीं वही जा सफ्ता, बर्योफि इससे साम्प्रदायिक धरातल पर शासन हम्तात 
करने को प्रोत्साइन मिला। मुम्लिमि सम्धदायवादियाँ फों यह कही का सनहव 
अचरार मिल कि कांग्रेस वा ध्पेष् द्विदू राय की स्थापता है और उ््दने इस गत को 
अधिरापधिक प्रचारित भी जया । पर्त हिन्दू मुसल्मि वेमनस्थ में द्रद्धि ६ और 


एकता का हास हुआ। २२ दिसम्बर सन्‌ १९३९ को सुस्ल्मि छीग ने मुक्ति लिंक्स 
मनाया, क्याकि एस दिन झाग्रेस राग्य समात हुआ | 


ब्रिटिय साम्राय्ययाद ने भारत की म्वत-जता यो जस्वीमृत करने का आधार 
हिन्दू मुसल्मात ये दिगड़ हुए सम्ब व को पनाया। लोड ल्निल्धिगों ने पथ कि 
संखयार द्वारा किसी मिश्रित जीति की घोषणा नहीं क्यि जाने का कारण आयमत्ों, 
देशी राजाआ और एजीपतिया की सुरक्षा + प्रन्‍्नों से सम्दद्ध है। सन्‌ १९४० की जनररी 
में उद्देने गगनर जनग्ल की कायशारिणी समिति का विस्तृत कर बुछ राजतीतिक 


(८ आधुनिप द्विदी का ये मे प्रान्ति वी पियपार धाराए 


नेताआ को लेने की घापणा की । इस दिशा मे उद्देत याग्रेर ये सुझावा यो स्पीउत 
नहीं जिया । अत सटा वी भाँति याग्रेस  रसामा इस यार भी 'आराहयांग या ही 
रास्ता पचा । 


रामगढ़ याप्रेस अधिवेशन 


अप्रैल, सन्‌ १९४० मे गमगठ ये बाग्रस अधियेशन मे पृण स्पगाय के यद अन्य 
उण्भो | लेने की घोषणा हुए । इस अधियाय में भारत वे लिए परिधान निमात 
सभा की भी माँग थी गयी, जी भारत या प्रिधात स्प्रवजता, जनतत् और राष्रोय 
एप्ता थे आधार पर बनाये | जाता से भी अनुराध स्था गया हि राष्ट्र की रस्ततता 
का लिए वह सयिनिय अयजश्ञा आदालन मे भाग ९े। युद्ध पिरोध आंदोलन नयम्बर 
साप्‌ १९४० मे प्रारम्म हुआ | जमे रात्याग्रही तेल मेज गये | यह सयध निश्िय था | 
फ्ल्त अग्रेजी गरपार इससे नद्ां हिली और सन्‌ १९४१ तक यहद्द रामाप्त हों गया । 


उम्युनिस्ट पार्टी का जन-सघप 


इस वाल मे राष्ट्रयादी नेताओं के अतिरिक्त कग्युनिस्ट पार्टों ने भी जन सपप 
शुरु क्या । जनता निक और तानाथाही सामाययादी झ्षक्तियों ही इस समय युद्ध मं 
नष्ट रही था| रूसयुद्ध भी चल रहा था| पर नाजी जमनी द्वारा रुस पर दमला 
ये जाने पर ब्रिटेन आदि जनता तिक साम्राज्यवादियों न॑ रूस से युद्ध समझौता 
कथा । तत्यश्ात्‌ भारतीय कम्युनिस्ट पाटा वी दिशा परिवर्तित ह। गयी। रूस के 
सम्मिल्ति होने पर उसने युद्ध को जन युद्ध कट्टा ओर ब्रिटिश शासन प विरुद्ध खतजठा 
क लिए किये सघप का विरोध प्रारम्भ किया | राष्ट्रीय जन सधप से दूर रह कर तथा 
उसका विरोध वर क्म्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय स्वत नता साप्रप को धीसा दिया' ॥' 


स्वतच्यता को प्रगति में धाधप उम्युनिस्ट 

क्म्युनिस्ट पार्टी ग्रष्टीयता को वबग चेतना ४ माध्यम के रूप म मानती थी। 
जतराष्ट्रीय सर पर मजदूर राय स्थापित करना उसका उद्देश्य था। भत वह 
राष्ट्रीय नहां, तरत्कि अतराष्ट्रीय दृष्टि से प्रभावित थी। मास्फो उसका के: था | अत 
वह सटा मास्को की ओर देखती रही और उसरा निर्देश स्वीझार कर अपनी नीतियों 
यनाती रही । इसीलिए रुस के युद्ध म॑ शामिल होते ही विद्य युद्ध जनता का युद्ध हां 
गया। “जन-युद्ध की प्यरोमत्तता मे उसने सुमाप बार का भारतीय स्पतनता की 
गद्दारों 'जापाना साम्राप्यवाद का पिटट'! और जापानी तानाशाही के पीछे दौडनेवाश 
कुत्ता! पद्द बर सम्बोधित क्या था |! णप्र क्रि दर भारतीय स्वाताय के इच्छुक 
च्यक्ति जे 3 धरद्धाम्पद | दसी आधार पर क्म्युनिस्ट पाटी ने सन्‌ १९४२ की अगस्त 
क्रतति का भी यिराध बिया । 





१ रिसेए ट्रेण्ल्सू इन दण्टियन न॑ंगनाटिज्म--ए० आर० तेसाइ, पृ० २६। 
7? ल्पतराटिप्र एण्ड पोलि उल इमिट्यूटास आफ इण्टिया-पा३ और पर, १० <२ ८३व 


पृठ्ाघार और युगप्रवाह ७५ 


इस प्रकार भारतीय स्वतजता सघप की प्रगति मे, कंम्युनिस्ट पाटी इस वाह में 

यपरोधक यो रही। वम्युमिस्ठ पार्ट को इस दृष्टिकोश में झणप्रीय भी कहा 
जा सकता है 

सोवियत रुस ये विरुद्ध जमंनी ने इसी मीच युद्ध वी घोषणा कर दी। धघुरी 
राष्ट्रीचे आरशण ये शिवार चौन और रूस के प्रति मारतीय जनता ये मानेस में 
भद्दायुभूति जगी और उसपा यदर्शन अनेक माध्यमा से हआ। इसी समय जापान भी 
युद्ध में झाम्मिल्ति हे गया। जापान वी प्रारम्मिर जीते से साम्राज्यवादी जेपल 
उठे । जय खतरा भारत के द्वार पर था, इशलिए भारतीय मी भयातान्त थे । 

इस घरना ने भारत के राष्ट्रयादी नेताओं वी विदारघाराआ को प्रमायित क्या ] 
फ्लत उनरी नीति भी पसिवितित हुई) जवाइरलल नेहरू और राजा जी ट्स पल मं 
थ कि इस शत पर रुखार से समझता व्िया जाय जि दे में उत्तरदायी राष्ट्रीय 
सवार बने | इसफा समथन व्ेस काये समिति ने भी किया । 

सन्‌ १९४२ वे शुरू मे श्री ओर भीमती मार्शल च्याग बाइ शेष भारत आये और 
एक साथ ही ब्रितेन ओर भारत से शर्युर्णा का विरोध बरने वी मामियर अपील की | 
साम्राज्यवादी शक्ति जापानी विजय से आज्राठ हो गयी। मित्र याप्ठी पी स्थिति 
खतरे से पूर्ण थी। सबसे यडा प्रइन था एक होकर युद्ध करने का इसलिए चर्चित 
सरजार भी सहयोग की दिशा मे अग्रसर हुए | 


जिष्स का साग्त आगमन 


स्टेप डजिष्स वे राजनीतिक मिशन पर भारत आने वी घोषणा माल, सन्‌ १६४२ 
में हुई। चर्चिल ने युद्धोपण त भारत वी आपनिवेशिफ खराय्य देने की घोषणा अपने 
हॉडिस आप कामन्स के वक्तायम वी थी। ज्यपन या काजा, तय नेत्र खिगापुर, 
जाग और यमा पर हो गया था | 

जिप्स मास म बट बार आ चुके 4। मिशन का सास्त से स्पागन ही हुआ । 
२० गमाच वो भारत भ आऊर थे छम्ने घातालपों आदि में समय नए नहीं पर आ्तिम 
राजगीतिक समझता करपा चाहते थे | «० माच को सभी दल क सदस्यों से माउणा 
कर २९ भाये को उद्धने घोषणा की फि थे भारत सम सवीय शासन के हामी # 
जा एह तथा परराष्ट्र के क्षेत्र म खवृतन रहफर सम्राट के प्रति भत्ति प्र फरते हुए 
अन्य उपानपेशा की तरह र*। इसके लिए, सम्प्रण पैर पिरांघ का समाप्त चर एक 
निवादित सस्या व द्वाए भारत के लिए नया विधान बनाने वी योजना थी । विधास 
निमाण मे देशी रियासता के सम्मिल्ति होते की भी प्रात थी। भारत को कॉमन वेस्थ 
+ साथ अपने सम्पधा के निणय का भी जधियार मिला था ) युद्धवाल मे मुसता का 
अधिफार सम्राट को दिया गया था। तिप्स सस्ता का पद सभी दला के पहुमत जे 


जबतद भारत था नहा सांपना चाहते थे | प्रान्ता का सघ में सम्मिलित होना उनकी 
इच्छा पर था | 


६० आधुनिक दिल्दीयाय मे प्रात्ति फी वियार धाराएँ 


उाबरर पड़ामि सीतारमैया थे अयुसार तिष्स या प्रस्ताय ओर रविपा थे ताप 
ये लिए अनेक प्रस्तावों से सयुक्त था। मुगल्मायां और देशी ग्यिर्ता को भी उसम 
गम्तोप देने का प्रयटा था | पाप्रेस पी इस माँग ये तिष्स ने कोइ आश्वामा नहा 
टिया जि बह स्पत जता तथा विधाय गिमातृ परिषद चाहता है। इसीलिए टिप्स प्रिय 
सपल नद्दा हुआ। सत्ता हरगातरण बी निश्चित तिथि यताम॑ मे व॑ असमथ थे | 
काग्रेस जच्द म॑ जच्द रात्ता हरा तरण पी इच्छुक थो। छीग भी पारिस्ताय जैसी को” 
चीत यद्दा मिलय से अप्रराय थी । अत मे ११ अप्रेल को घोषणा हुइ कि किप्स प्रस्ताय 
चापरा ले लिया गया । 


भारत छोडो प्रस्ताव 


निष्स ने सन्‌ १९४२ थी २७ गुलाई को एवं ब्राडकास्ट मक्‍ट्ाकिकाप्रस की 
मांग को स्वाकत बरने पा अथे है--मुसल्माना और _लित बर्गो पर ट्िन्दू शासन वी 
स्थापना | यह भी कट्ठा कि गाधी जी चाइते € फ़ि अग्रेज मारत या अगान्त स्थिति में 
ही छोडफ्र ने जायें। रातजता ये लिए अधियाधित दयाव दन था घधमयरी वी 
बात भी ऊही | प्रतित्रिया सखरूप 2८ अगस्त का याग्रस का भारत एाटा' प्रम्ताव 
आया | अग्रेर्जों से साम्राज्यवाद छोडो और युद्ध जीते की मॉग ऊ्राग्रेस न की। 
टोरी रारपार ”स धस्ताय से सहमत नहीं थी परिणामस्वरूप राष्ट्रीय गाँग की पृतिर 
लिए काग्रेस सम्पूर्ण अहिसात्मक कार्यों थ द्वारा अपने पल का परिचय दने के लिए 
याध्य थी। गाधीयांद के इस रुप का अंग्रेजी सरवार ने पूर्णत नहीं समझ । भारत 
वी खतजता को उसने नहीं स्वीसारा । इस समय वाग्रेस भी (करा या मर वा 
सिद्धान्त अपनाये थी। उस॑ विश्यास नहीं था छ ि युद्ध साप्रनाययादी शझोपण वी 
समाध्ति वे लिए हो रहा है। अत प्रत्येत परिस्थिति म वह विरोध वे लए 
तत्पर थी । 


सरकारी काय भी जारी था। उसने प्रम्मइ म ९ अगस्त को सराभी नताआ को 
कैद कर ल्या | इस अचानक कैद से लोग क्रद्ध झोफर प्रोसला उठ | आन्दोलन 
हिसात्मफ हो गया | क्म्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के अतिरिक्त सभी कांग्रेसी इस आन्दो 
हन में सम्मिल्ति हो गये। इस आदोल्न में, सरमारी विज्ञप्ति क अनुसार, २५० 
स्टेशन, ००० डाकपर और १५० थाने नष्ट र्यि गये ! रेला का जाना जाना विहार 
और पूचा खू० पी* में कद सता चद सह + झाख आयरन एण्ड स्टील बकस के १० 
हजार मधदूरों ने इस मॉग वी प्रति रे लिए हडताल पी ह्ि यवस्थापर राष्ट्रीय 
सरकार करी स्थापना वे लिए प्रयत्न करने की प्रतिज्ा बरें ! कइ स्थाना पर मजदूरा ने 
हृडतालें की । 

राष्ट्रीय सरकार वी स्थापना मिदनापुर और सतारा जिले में हुद। समाजवादी 
दलू ने गुप्त रूप से विद्रोहात्मक काय, जयप्रफाशनारायण के नंतृत्व म॑ आरम्भ क्या | 


नोर्रशाही ने यापारियों की सहायता से चीजो का इनिम अभाय उत्पन जिया । 


पृष्ठाधार और युगप्रयाह ६१ 


च्यापारिया ५ लोम ने उठ सुदह्ल अवसर दिया | सन्‌ १९४३ ४४ मे बंगाल के 
भपानर अवाल मे १० से २० लाख तम व्यक्ति मरे | 

धुक राणा से हारों वे कारण प्रिशिश सरकार तिएमिल उठी और कांग्रेस पर 
गामियों से गठय॒धन था भारोप ल्गाया। अगेर्ज और अमेरिक्रियों वी दृष्टि म भारतीय 
राष्ट्रीपीत वा टेय और तिदृष्ट सिद, प्रो ये लिए उसने यद गलत प्रचार जिया । 
नातिया से महात्मा याधी कमी भी प्रभाविद नहीं हुए। युद्ध आरम्म दोने से पहले 
हिदलर वे दाम एक पद में उादोंने बद्दा था वि युद्ध चुझः होग दियह्र वी सयसे 
यडी भूल हागी। जापान वा शुद्म आना भी उनकी दृष्टि मे जाक्षम्य गलती थी | 
जापानी सेना म॑ सामना करने वे लिए. अमेरिया और इशलैण्ड से पोजी सहायता या 
भारत म आना ये प्ताद नही करते थे पर भारत में अग्रेज रहें, ये यह भी नहीं 
चाहते थे न्‍्याजि उनरी उपस्थिति से जापान भारत पर आनभ्रण करने को उत्साहित 
हैं| रद्दा था | 


घुरी रा दी सहायता भाखीय राष्ट्रयादी नेताओं वो पद नहीं थी, क्‍्योंति 
इसपा अथ था नये साप्राज्यवाद ये चंगुल में पँसना ! 

जापान सन्‌ १९४१ के दिसम्बर में विश्वयुद्ध में सम्मिल्ति हुआ। उस समय मलयया 
मे साठ हजार वी भारतीय सेना अमेरिपी, आस्ट्रेल्यिन और अग्रजी टुक्डिया के 
अन्तगत थी। मारतीय सेना मन से जापानियों वा जिगोध नहीं वर रही थी, क्योंकि 
बेतन और सुप्िधाओं में विभेद था। यही काणा है कि सुदृरपृ मे जापान इतती 
तीघआता से प्रभति कर सका | 
भारतीय गष्टीय सेना या गठन 


हु दिनी प्रसिद्ध और पुराते ज्रान्तिजारों ससत्रिह्दारी बोस जापायम देश 
पिवासिता-सी सजा मोग रहे थे। ०डाने जायानी अधिकारियां के समक्ष एक प्रस्ताव 
रा, जिसमें मारतीय युद्ध-बैदियां वी एक देदामत्त सेन। बने का प्रस्ताव था ॥] 
जापानियों ने रस प्रस्वाय की स्वीकृति दी और सितम्पर सन्‌ १९ ४२ में भारतीय राष्ट्रीय 
सेना या गठन हुआ। दस सेना में जाबा, मलाया, य्मा आदि में रहनेयाले अनेय 
नागरिक भर्ती हुए 

जनवरी सन्‌ १९४१ में सुमापच्रद्ध योस जेल से भागे और अपगानिसान होते 
हुए जमनी पहसे | किर जापान गये और जुलाई सन्‌ १९४३ में भारतीय राष्ट्रीय सेना 
मे सम्मिल्ति हो गये । पोस ये निर्देशन में यह सेना उम्रफोटि की चतुर सेना बनी ! 
डहइने कह कि इर देश का इतिहास पही घोषित करता है कि विदेनी सहायता के 
पिना किसी दंगा की जाता स्व॒रा-्य महीं णती। अत इसमें भी प्रिेश साम्राय्य ये 
शर्ुओं थी सट्टायता पाने मं सफ़ोच वी आवश्यकता नहीं ) 

उद्दोंने कद्द कि वे आराम चु्सॉवाले नेता नहीं हैं जो सघप से मागवर, समझौता 
करते है | वे आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा या देश के सवार के इच्छुक थे। अब उद्दोंने 


ध्ड आधुनिक दिदी काय मब्ान्ति की गिचार धाराएँ 


नामां की घोषणा वाट बावेल ने की | २ सितम्बर सन्‌ १९४६ को का््रेस वे ७ सदस्य 
आअतरिम सरयार स सम्मिल्ति हुए । लीग भी अक्तूपर के अतखिम सप्ताह भ इसमें 
सम्मिल्ति हुई | लाड यावेल का रवेया टीऊ नहीं था। इसलिए अतरिम शससर 
निष्नियता की ओर अग्रसर होती गयी । 

मुस्लिम लीग ओर काग्रेस दोनों को एरली ने दिराम्बर, सन १९४६ म्‌ हनन्‍्दन में 
निमब्रित किया | तीन दिनो वे विचार विमश व॑ यावनृद वे फ्सी निष्कपष पर नहीं 
आ सके | लदन का फ्रेन्स म॑ भारतीय राष्ट्रीयता ने भारतीय एकता की अन्तिम ल्डाट्‌ 
लडी, पर ह्वार गयी ! 

सन्‌ १९४६ की दिसम्पर को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि वह असल्पसख्ययों 
पर कोइ विधान लादना नह चाहती | इससे विधान निमातृ सभा की काररवाइ मे 
गतिरोध पेदा हो गया । 

कलल्‍्फत्ते मं दगा आरम्भ हो गया। प्रतित्रियास्वरुप अय भागों में भी साम्प्रदा 
यिक दगा फूट | छीग की काररयाई से ५जाय मे सरकार का काय माच अप्रैल सन्‌ 
2९४७ से याद हो गया । साम्पदायिक दगे से पूरा प्रान्त छिन मिन्‍न हो गया | 

ब्रिटिश सरकार ने २० फरवरी, सन्‌ १९४७ को घोषणा की कि वह जून, ठेल्‌ 
१९४८ फे पहले ही भारत को सत्ता दस्तान्तरित फ्रमे की इच्छुक है | सरकार द्वारा 
लिये इस निणय पर गांधीजी खुश थे | 


लार्ट माउण्ट चेंटेन का आगमन 


२३ मार्च सन्‌१९४७ को लाड माउण्ट ब्रैटेन भारत आये। पायिस्तान की माँग को 
याग्रेस ने स्वीकार फर लिया । लाड माउपण्ट रैटेन ने १० अगस्त सन्‌ १९४७ के पहले ही 
भारतीया को सत्ता सोंपने ओर भारत के द्विदुस्तान और पाकिस्तान में बिमाजित करने 
की घोषणा की | बगाल ओर पजापय के मुस्लिम बह॒ल क्षेत्र को पारिस्तान को देने 4 
लिए सीमा कमीशन की नियुक्ति हुई | 

विभाज्म महात्मा गांधीकी पसद नहीं भा पर नेहरू और परेल माउण्ट बैटेन 
य प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रजट कर चुके थे। १४ अगस्त को भारत विभाजित 
हे गया और १५ अगस्त, सन्‌ १९४७ को दो भागों म॑ पैंट गया और वह औपनिवे 
शिक स्वयाय ग्राम कर निरिश राष्ट्रमण्टल के अन्तगत एक देश बना, क्यांकि प्रभुसता 
सम्पन राज्य का गौरव इसे नहीं प्राप्त हो सका था । उस समय मारत पूर्ण अधिएार 
प्राप्त उपनिपेश ही रहा | भारत की समस्याएँ जब मिन हो गयीं | अप उससी समस्या 
विदेशी घासक से सधप की नहीं पल्कि अपनी आर्थिर दशा मुधारने और विय्ास से 
सम्बद्ध थी | 

भारत के समस विदेशियों क भारत छोडने और स्पत पता प्राति के कारण अनेक 
विपम परिस्थितियाँ उपस्थित थीं। दक्शी रियास्तों की समस्या प्रमुप थी। ये रियासतें 
स्वत था और इच्छातुणार द्विदुस्तान या पाक्स्तान म॑ मिल सस्ती थीं। कइ दशी 


पइ्ाधार ओर सुगप्रवाई 


के 


राज सतत पं राप्य बताकर दिल्‍ली पर अधियार करने वी सोचते थे । इन सब कारणों 
से मारत पे सामने यह महत्यपृर्ण सम्त्या थी कि इन देशी रियासातों का भारत में 
पिल्यम बर एक सुस्त शाप्य की स्थापना की जाय | अन्तत सरदार परेल थे 
प्रथन से सभी देशी रियासता का विज्यन भारत में हुआ | 


फ्थ्मीर का घिल्या 


यशमीर वा विल्यन अमी नहीं हुआ | पाक्स्तान उसे हथियाना चाहता था | 
कश्मीर भारत या पाउिस्तान में विल्याई व॑ पहले साचना समझना चाहता था | पर 
उनतरा पश्चिमी सीमा के क्य्ालियों ने पविस्तानी सीतिक अपरारा ये नेतृत्य में बध्मीर 
पर दमला घर दिया। अवनबर, सन्‌ १९४७ में स्थिति अत्यधिय गम्भीर हो गयी, 
क्योंकि दूद पाट करते हुए आनक्रमणवारी अप कनन्‍मीर की राजधानी श्रीनगर तर पहुँचने 
ही याले थे | दसी समय व*मीर महाराज ने भारत से सैनिक सहायता भोँगी और भारत 
में कश्मीर के विज्यन वे पत्र पर हस्ताक्षर क्ये। मास्तीय सेना वश्मीर पहुँची। 
घश्मीर ये जन नेताओं ने भी महाराजा के विल्‍्यन सम्ब घी कार्यो को स्प्रीकृति दी । 
मारत वी दज्छा थी कि कश्मीरी जनता स्थय याहरी प्रभावों से मुक्त होकर, यह निर्णय 
दे कि यह पाउिस्तान थे साथ रहना चाहेगीया भारत के साथ) ३१ दिसम्पर को 
कश्मीर दा मामल मुरक्षा परिपद्‌ में भारत ने उपस्यित किया | उसमें पाव्रिस्तान पर, 
भारत पर आनमण या आराप लगाया ग्रया था, क्योंकि मारत म॑ कर्श्म'र गिल्य हो 
चुवा था और इसलिए पह भारत वा एक अग था ) सुल्ह के लिए कई प्रयत्न हुए 
ओर अत में जनवरी सन्‌ १९४५९ में शान्ति-खामा रेखा स्थापित हुई । कश्मीर फे उस 
इससे को आजाद कश्मीर कहा जाने लगा, जिस पर पाविस्तान ने अधिकार कर 
लिया था। अभी तक वश्सीर समस्या का समाधान नही हो सका हैं। 
इंद्रायाद और जूमागढ की रियासतें 


टैदरायाद और जूनागढ की रियासते भी रोचक दंग से भारत में मिली। टैदययाद 
निजाम दे शासन में था। यद रियासत भारत के मध्य मे स्थित थी) कद धण्यों से 
भहत्वपृण भी थी | रातनता श्राप्ति के साथ ही एक अबव्परुख्यक राजनीतिय दल ने 
निजास का रफ््तत बयाये शफने का छोम दिखावर अपने हाथ वा खिलौना पना 
ल्या | इस दल के कद्देमें वत्कर निजास ने जनता और राष्ट्रीय व्यक्तियों पर अनेक 
अत्याचार क्ये, कराये! जनता पहले तो सदन करती रही लेकिन धीरे घीरे विद्ोष्ट 
प्रय्वल्ति हंता रहा और ददराबाद में अशातति पैल्तीगयी। सरदार घटक ने पहले 
शांत के साथ दस समस्या वे समाधात का प्रवस्न किया, छकिन निजाम अपने इठ 
पर रहे | अतंत मितम्बर सा १९४८ में भारत ने सेना द्वारा बुछ दिलों में दैदरायाद 
को अधिकृत बर लिया | 

जूनागद सौराष्ट्र में है। बद्दों का शासक नवाय था । उसकी स्थिति इस तरद मी 


थी कि वह भारत क अतिरिक्त और उसी में नहीं मिल सकता था, पर बाहरी दबाव 
५ 
। 


६६ आधुनिक हिन्दी काव्य मे शान्ति की विचार धाराएँ 


के कारण उसने पाविस्तान मे सम्मिल्ति होने की घोषणा की। यहों की जनता ने 
नवाप के इस निरदुश निर्णय था पिरोध किया और एक प्रयतल आन्दालन आरम्भ हो 
गया | इस आदोल्न वी वजह से नवाव को भागमरर पाक्स्तान में शरण लेनी पड़ी । 
ततश्रात्‌ वहाँ एक कामचलाऊ सरकार बना | उसने भारत सरसार से पृनागढ का 
शासन अपने हाथ में ले लेने की प्रार्थना की ओर इस प्रकार तूनागढठ भारत में 
सम्मिलित हो गया | 


भारत के समिधान का निमाण 
स्वत भारत के सविधान निमाण थी समस्या भी एक महर्वपृण समस्या थी | इस 
काय के लिए सन्‌ १९४६ वे दिसम्पर महीने म॑ ही विधान सभा का सघटन हुआ था । 
ट्स सभा की प्रारूप समिति ने फरवरी, सम्१ ९४८ में सयिधान का प्रारूप प्रसाशित क्या 
तथा नवम्बर, सन्‌ १९४८ म॑ विचार विमश के लिए उसे सविधान समा म॑ उपस्थित क्या 
गया । ९६ नवम्बर सन्‌ १९४९ वो संविधान सभा ने अन्तिम रूपसे भारत वा संविधान 
स्वीएत किया और २६ जनवरी सन्‌ १९०६ से वह लागू क्या गया। इसके अनुसार अप 
भारत सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन लोऊत-जात्मक गणराज्य घोषित क्या गया और औपनि 
वेशिक पूर्ण अभिकार प्राप्त राज्य की स्थिति समाप्त हो गयी | 
भारत अभी तक ब्रिटिश राष्ट्रणण्टल का सदस्य बना रहा, यथपि वह सम्पूर्ण 
प्रभुसत्ता सम्बद्ध गणराज्य घोषित हो चुका था। अप राष्ट्रमण्डल क साथ उसके 
सम्पध के आधार में परिवर्तन की जपेजा हुई ओर २७ अप्रेल, सन्‌ १९४९ को इस सम्प 
में एफ सरवारी विज्ञप्ति हुई, जिसके अनुसार त्रिटिश राष्ट्रमण्डल में से त्रिटिश शब्द 
हटा दिया गया। १७ मई, सन्‌ १९४९ इ० को भारत की सविधान सभा द्वारा भी इंस 
घोषणा को स्वीकृति मिली । इस प्रकार भारत स्वव॒य रहकर भी यराप्ट्रमण्टल का एक 
सदस्य बना हुआ दै । 
स्वतयता के साथ ही भारत के सम्मुस शरणाथियां की समस्या भी अल्स्त 
महत्वपूर्ण समस्या क॑ रूप म॑ उपस्थित हुई थी। पूर्वी और पश्चिमी पराविस्तान के 
दर्गों में अपना सय कुछ गँवा कर भारत लैटने वाले लो शरणार्थी थे। अन इनसे 
पुमवास की भयानक समस्या आ सडी हुई | कारण, भारत वी आ्िक स्थिति अत्यन्त 
दयनीय थी | क्सी प्रकार धीरे घीरे कई वर्षों मे इस समस्या का समाधान भी हुआ । 
इन अनेक समस्याओं के समाधान के साथ ही मारत ने अपनी झछक्तियों का 
विकास भी क्या और बह एशिया का प्रमुख गष्टू गन गया । सन्‌ १९४९ मे स्थापित 
चीनी गण रात्य का भी मारत ने दादिर स्वागत जिया । वि थी जय समस्याओं 
में भी भारत ने रुचि रपी और उसकी नीति दान्ति की नीति रही है | 
सामाजिऊ एटप्टाधार 
राजनीतिक परिरिथतियों की तरह सामाजिय' परिस्थितियाँ भी म्रान्ति भावना की 
उद्भावना में मदत्वपूर्ण स्थान रपती दे | समाज नर पता मुस द्वोता है, उसके श्राचीन 


पृधाघार और युगपयादद द्व्छ 


आदझ्य जय दुरीतियों को सीमातऊ पहुँच जाते हैं, तप समाज के जागरूक व्यक्ति उन 
आदशों वो सोसला समझकर ययी मान्यगओ यो स्थापित बरना चाहते हैं । इसके 
लिए, उ्ें प्र्चीन आादशवादियएों से सूघप करना पड़ता है। संघर्ष से विरोध सयम 
होता है। इन विरोधी तिय्राओं प्रतिकियायों से साहित्य मी अनुप्राणिव द्ोता है। 
क्रान्ति वी भावनाएँ साहित्य में मी प्रतिविम्बित हो उठती दे । इस परिप्रद्य म आरो 
च्यवाल फ्री सामाजिक परिस्पितियों का विश्लेषण अनिवाय हो जाता है। 
चर्पाश्रम धर्म 

अठारदवीं चताब्दी के भारतीय समाज मे मनु द्वारा विधारित सामे बणाश्रस धम, 
सयुक्त बुदुम् प्रथा, छुआद्वत, तीय-्याता, विधवा विवाह निधेष, वाल पिचाह, पहु 
विवाह, संत प्रथा, वाल हत्या, पदा, शाद, लिया की अशिला आदि पा प्रचार था | 
समाज में ब्राह्मणों वा बोल्पाला था। मनिम्नवर्गीय तथा उच्चय्गीय सभी व्यक्ति उन 
पर निर्भर रहते थे । राजनीतिक और आधिक अराजकता थी। १लल्‍्स्वरूप रूढियों वा 
पालन और कहटरता के साथ होता था। समाज भे गतिश्ीलमा नहीं थी । 


आज ररण प्रियता 


अठटारहवीं शत्ताध्दी ये उत्तरा्द का भारतीय समाज प्रदर्शन प्रिय था। अल्स्रण 
की प्रग॒त्ति शरीर से लेकर काब्य और कला तर मे थी। साथ ही रस समय “हिदुओं 
में त्तीत सावर्जानक भावना थी ओर इस सम्बंध में वे उद्दारतापंवक घन व्यय चरते 
और दूसरे व्यक्तियोँ को आजय देते थे ।! 

समाज में सयुक्त बुद्धम्य प्रथा थी। प कुठुम्व में व्यवसाय आदि में अपनी 
दैतृूक परम्पण को ही निबाह्य जाता था। परिवार भ छक़ 'यक्ति प्रधान द्ोता था | 
उसके क्थनानुसार ही सारी पारिवारिक व्यवस्था होंठी थी । 

परिवार में नारी वार स्पान समान घर और बच्चों की देसभाल करना दी था। 
मातृत्व उनका परम न्श्य या | 


बर्ण-ब्यदस्थर 


तन्‍्कालीन समाज मे बण यवाथा अत्यन्त कठोर थी । ध्ाह्मण, ध्वत्रिय, वैश्य और 
शरद इन चार पणों के अनेक छोटे छोटे बच हो गये थे। “यवताय के आधार पर इन 
वर्गों की उत्पत्ति हुई थी और इसे इश्परीय विधान गाना जाने छगा था । अपना 
वर्ण छोडपर काइ दूसरा वर्ण नहीं अद्ण कर सकता था। अगात्‌ जाति-पाँति अपनी 
चस्सावस्था पर थी॥ इसके वारण अशन, जयानय, अयथाचार और अपमान वो 
प्रभय मिल रहा था। प्रणव्यवस्था के अजुसार ब्राह्मण सर्वोपरि थे। वे अपनी सुर 
सुविधा के लिए भनमाना दिघान रचते ये । शिक्षा वा प्रचार इहीं तकः था! आठ 


मार दल जम अर 
३ क्षाझीए दिग्टी साहित्य दो भूमिका--रश्मीसागर बाय, पू० इट 
९ यही; ५० १०८) 


६८ आधुनिए हिन्दी पाव्य म श्रश्ति वी गिचार धाराएँ 


धार्मिक और समाजिर जीया वी बागढोर इद्दी क द्वाथा थी। यहाँ तन ति य्ासन 
के अनेक मददत्पपूर्ण पर्दों पर भी ये आसीय थे | 

निम्न वग॒ सदियों से चली आ रही इस परम्परा म बुरी तरष्ठ जप्ड चुका था | 
सामाजिक यातना सहन करना उावा स्यमाव और सस्थार बन गया था। अत 
उनम दिद्रोह की भावना पैदा ही नद्दा होती थी। सवर्णों का व्ययद्यार दर तरद स, 
निम्न वर्णो के साथ, माययोचित मापदण्डों थे उिरुद रा था, पर भी उसम कोइ 
परिवतन नहों हो पाता था। द्विदू समांव अपपी परम्पराओं य॑ पालन में अल्न्त 
कठर था। मुसलमान और अंग्रेज शासत्र भी द्विदुओं को कोइ नयी सामातिज 
व्यवस्था वी ओर उमुर नहां वर से | मृत्यु भय या आर्थिर प्रलोभन ही क्मी-वभी 
हिदुआ को अपने धम से विमुय कर राउते थे। समाल व्ययस्था धार्मियः बधर्नों से 
जउडी थी। अप अपनी जगद्ट पर ज्यायात्या था। 


चाल वियाह 

उस समय बाल विवाह वी प्रथा थी। अधिऊ से अधिफ ९ ?०» वर्ष की हाते ही 
कन्यार्जों का वियाह द्वो जाता था। वैसे तो ३ ४ वप वी अवस्था में यद्द प्रिवाद 
होता था। दहेज प्रथा प्रचलित नहीं थीं, पर धूमधाम खूब द्वाती थी। क्मी-मी 
चृद्धा विवाइ भी होता था। समाज विधया विवाह की आज्ञा नही देता था। गिघवा 
को कठोर नियात्रित जीवन यतीत करना पडता था | 


सदी प्रथा 

आलोच्य कालीन हिदू-माज में सतीप्रथा भी थी। कहीं क्‍द्ढी विधवा रो 
सती होने के लिए लोग मजपूर करते थे, पर प्रत्येक विधवा के लिए यह आवश्यक 
नहा था | हाँ, सती हो जाना गौरबपूण अवश्य माना जाता था । 

इतिहास झेखफां का कहना है कि अफ्बर और अय मुसलमानों ने इसे बद 
करने की कोशिश की थी। इस प्रथा के विदद्ध मरहठे भी थे । अग्रज शासक भी इस 
प्रथा को पद करना चाहते थे। लेकिन उ्देने अधिक हृश्तश्षेष इसल्ए नहीं किया वि 
भारतीय जनता उसे अपने सामाजिक और धार्मिक जीयन मे हस्तक्षेप न समझे | 
हेस्टिग्ज और बेलेजली के प्रयास निष्फल हुए ये । 


राजा राममोहन राय 

धीरे धीरे उनीसवीं शती क द्वितीय दशा द तक पाश्चात्य विचारों से प्रभावित 
होने के. कारण बगाल म ब्राह्मणों का स्थान पहले जैसा नहीं रहा | राजा ग्रममोहन 
राय के विचारों से अनुप्राणित होकर लोगों ने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठायी। 
अस्त में जनमत से सहायता प्राप्त कर और क्वींस कालेज बनारस के पण्डिता से परामर्श 
कर ४ दिसम्पर सन्‌ १८२९ के बगाल रेग्यूलेशन १७ के द्वारा सती प्रथा बिलकुल 
प्न्‍्द कर दी गयी। सन्‌ १८३० में यह कानून मद्रास और बम्बइ में भी लाग कर 


प्रश्ाधार जौर युगप्रवाह ६९ 


दिया गया। १० मद सन्‌ १८३३ यो अवध के नवाय ने भी अपने राज्य म यह प्रथा 
बन्द फरा दी | 
चाल हत्या 
तत्वालीन राजपूतों म पाल हत्या वी प्रथा थी। लटकिया को जम टेते ही भूसे 
रप+र, गला घाय्वर या दूध वे घड़े म डुपाकर मार डालते थे | अपने इस जुशस 
काय को दे धर्म का आवरण दिया करते ये। वस्तुत इसके मूल म रजपृती आन 
थी। तत्काढीन मुसलमान दासझो से अपयी पहू बेटी की रला फरो के लिए, ये इस 
प्रथा का पावन करते थे और चुल गव की रा करते थे । 
धीर धीरे यह प्रथा मिंट रही थी। १५९ वा शताब्दी के पृवार्द तर पहुत कम हो 
शा थी। अग्नेज़ शासयों ने वियिध उपायों से इसे समाप्त करने का सपल प्रयत्न क्या | 
हिन्दु-समाज में सान पान सम्प थी नियम भी कटठोसता से पाले जाते थे। अन्य 
जाति द्वारा साना छू जने मर से अपपित्र हो जाता था ) 
पदा प्रथा मयकर रूप से थी। स्त्रियों अन्त पुर की सम्पत्ति माय था | समुद्र 
याता निपिद और छम्र के विरुद्ध थी | 
दास प्रथा 
समाज मे दास प्रथा भी सन्‌ १८४३ के पृद तक थी। दारसों वी खरीद दिरी द्ोती 
थी। फ्मी-बमी कवज ने चुका सकने के कारण लोग दास हो जाते थे | सन्‌ १८४७३ 
के ऐक्ट ५ द्वारा अंग्रेजी सरकार ने दास प्रथा का अन्त क्या ) 
इस प्रशार अग्रेजी शासन स्थापित होने के समय ओर उसके अन्तगंत हिन्दी 
प्रदेश का सामाजिस जीवग अनेय कहर, गतिहीन, रूढियद्, असामाजिस ओर 
अनुतर, आध विश्वाणे, सरीतियां और कुप्रयाओं से भरा हुआ था। समाज उस 
तालाब की भाँति था जिसके जल वी उक्त गति अवसू्द हो गयी थी ओर पल्त 
जिसरा पानी सडकर नाना प्रशयर के विश्ार उसने कर रहा था ४ 
म्प८ है कि तत्वालीन समाज जह था। कम्पनी सरकार ने दइसादई पादरियों के 
कहने के परावनद भारत की सामाजिक यवस्था को विद्रोह के भय से, द्वाथ नहा 
रुगाया। समाज म घुन लगा था। फिसी नपरीन श्वनात््मम चाय का अमाय था! 
परम्परा फे सटे में बैधरर गत्यात्मकता मष्ट हो चुकी थी । 
पर धीरे घरे हिन्दी मापी, अग्रे्जा के माध्यम द्वारा, पाश्चात्य चान जिज्ञान ये 
सम्पर भ आने लगे और परम्परा के घिरुद्ध एक नये भविष्य दी यूचाा देने लगे । 
युगअबाह भारतेन्दु युग 
ब्रश्च-समाजरी स्थापना 
१९वीं शताब्दी के पूवाद दी अपेज्ञा इस काल पा सामाजिय परिस्थितियां मं 
ठीतर परिवतन हुआ वैसे पृपार्द से भी फुइ घामिक और गास्ट्तिक आंदोलन द॒ए 


१ आउनिक हिलो साहित्य वी भूमिया--डा० रुइमौमागर बारेंय, ६० १२५। 


् 


७० आपुतित दिदी कास्य में कान्ति मी यियार धाराएँ 


थे, जियय पल्खरूप भारतीय रामाज़ मे मुभार एवं प्रगति थी भावगा व्रिरस्ित हुई 
थी। साम्‌ १८२८ भ राजा गममोहा राय ये दा समाज यी स्थापना पी। यथपि 
इसी स्थापना में उपझा मूल उहाय हिदुआ यो इसाइ बपप से उचचाया था। पर 
धर्म थे अतिरिक्त रामाज पर भी ईराया ध्यापत प्रमाय प्र था। शामाजिस कार्यों मं 
सपराधिद मधर्पपृण यार खतीयथा झा ठमृल्य था। पुरषपाय यहु गियाह का 
विरोध, रियो को जायदाद मे द्िस्सा मिलये, विधयां ग्ियाह, खुआदत, खत्रीशिथा 
वा समथन भी राजा राममांहा राय ने किया। श्िशा फे लिए ब्रह्म रामाण की आर 
से विद्याल्य भी पोले गय॑ | शा सत्र थायों का यूम्रपात १ वीं शताब्दी ये पृपादद मे 
ही आरम्म हो गया था। इपवा प्रभाव हिन्दू समाज पर पड़ रह्य था। पर यह रय 
शितित बग तक ही सीमित था 


आयसम्राज की स्थापना 

*९वीं शताम्दी व उत्तरांद मे साभाजिय परिस्थिति तंजी से बदलने लगी। ब्रद्म 
समाज का फाय भी यापर हुआ और रान्‌ १८७० मे दयानद सरस्वती द्वारा 
आय-समाज की स्थापना वी सवाधितः महत््वपृण घटना घटी | राज़ा राममोहन राय 
भौर दयानन्द दोनों पे सुधारा की स्परेया एक्न्सो हीथी। उिस्तारों में अवश्य 
विमिनता थी । 

उस समय समाज में जातिगत बैमनस्थ तथा अछृता की समस्या बडी दयनीय 
थी। राजा राममीहन राय ने जाति “यवस्था को सुल्शाने पर उतना ध्यान नहीं दिया 
था। उनया ध्यान घुलीन ब्राह्मणों के बहु वियाह की प्रथा पर था। पर आय समात 
चैदिक चश पर आधारित था । अठ दयानद उपततातिरयों को हयाकर चारा बर्णों का 
कर्म ते आधार पर एथर्‌ करना चाहते ये । 


सी खुधार की दिशा में 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्रियों की दशा भी जत्यत दयनीय थी। 
आय समाज द्वारा त्तियां के सुधार वी दिशा में अत्यन्त महच्वपूण काय हुए॥ बाल 
विवाह, यहु रिवाह, दहेज प्रथा आदिका विरांध क्या और भारतीय समाज का नपीन 
इृ० प्रदान वी । समाज का ध्यान नये मूल्यों की ओर आइए किया | स्वामी दयानद 
की छडाद सभी सामाजिक उुरीतियों के विरुद्ध थी | 


सुरेन्द्रनाथ वनजा का समाज ख़ुवार 

साम[जिस सुधार की दिद्य म क्या गया श्री सुरेद्धनाथ यनजा का काय भी 
महत्वपूण है । दह्मंने भारतीय परग्परावादी समाज में चेतना की नयी र्रिणें भरने वे 
लिए कई सस्थाओं की स्थापना के द्वाया अन्तजातीय विवाह, मादक द्राय निषेध, 
रात्रि पाठशात्पओं का प्रचार तिया। सन १८७७ में स्पेशल मैरिज ऐक्ट प्ररित 
हुआ, जिससे अन्तजातीय वियाह का विधान बना | ओर जब्र सन्‌ १८८ मे वाग्नेस 
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थी स्थापना हुए तय मी सामाजिर परिषतन की प्रेरणा मिली और सामाजिक रुढियां 
के प्रति प्रान्ति की भावना अधिकाधिक प्रश्रय पाती गयी । 


अजुमन प्‌ द्विमायत ए इस्टाम को स्थापना 
इधर मुसलमानों में सेयद अहमद ने सुधार का पीडा उठायां। सा १८८० मे 
अजुभन ए दिमायत ए. इस्लाम! थी लाहौर भ स्थापत हुए जिसवा उद्देश्य इस्टम ये 
पियद आधेपों वा उत्तर देना आर यालक गल्वाओओ य॑ लिए. उचित शिक्षा था 
प्रतध करना था! [! सन्‌ १८९४ मे नदवतु>-समाज की स्थापना द्वारा भी समाज सुधार 
मी जोर ध्यान दियां गया । इसी समय के आसपास भद्रास मे वेद समाज, बम्भद मे 
धधणा सम्राज' और परशाय मे दिउनसमाजों दी स्थापना ६] सन्‌ १८७० में थियो 
सोपिक्ल सोसा*टी की स्थापना हुई। सभी सस्थाओं का उद्देश्य भारतीय समा में 
नवीन प्रा तिझारी परिवर्तन फरना था, भडे ही इनफा माध्यम अपनी प्राचीन सम्कृति 
वा आधार ऐना हो । 
डॉ खीदसद्दाय बमा ने इन सुध्णा के प्रेरणा-खोतों बी ओर सफेत बरते हुए 
लिएा है कि' इन सामाजिर आदोलना वी प्रेरणा पश्चिम से ही आयी। पर साथ में 
यह कद्टना ठीक है कि इन आम्दोल्नों वी प्रगति अग्रेजी प्रमाव ये प्रसार वे साथ-साथ 
ही हुए ४ इसे प्रेरणा सात की रुचता को छोड, इत्तना ही कहा पयात शेगा कि 
आग्ल प्रमाव 3 भारतीय समाज में एव' नृतन सामाजिक चेतना का विकास क्या, 
जिससे सत्प्रिग्न परम्पराओं का त्यागना आवश्यक सा #गने लगा | प्राचीन मायताओ। 
के ग्रति जनास्था व रूप मे स्पष्ट प्रमाव प्रस हुआ। क्रमश रुूलियों इसने ढरगौं 
आर नवीन मान्यताएँ, स्वीइत होठी गया] सफीणता पे विशद्ध आवाज उठने लगीं 
और समुद्र यात्रा वे' नियेध वा भी बिरोध हुआ) पाश्ात्य प्रमाव से प्रेरित होरर 
भारतीय समाज ने विवेक फे माध्यम से परम्पराओं वा विश्लेषण कया और नो 
मा यताएँ सारहीन घतीत हुई, उनया तीत सण्डन किया जाने लगा 
सामाजिर सुधार व लिए सभी नपौन मान्यताओं का समर्थन रूदिग्रस्त समाज मे 
नंद्दा किया । नयीन सम्यता से प्रभावित “यक्तियों ने या तो इन सुधारों की यथार्थता 
स्वीशार की या भारतीय समाज ये पुनर्गठन की आावश्यक्ता से सहमति प्रकट की 
पर हिदु.समज या एक पुणातम प्‌ थी धग आपनी बइस्ता कहां छोड सका ओर 
अन्त तक बह नयी मान्यताओं का प्रिरोेष फ्रता रहा । 
द्विपेदी घुप पाश्वात्य शिल्रा का प्रसार 
जालच्य बार के सामाजिक छेन म युगातकारी धान्ति माचना जाम्मत हद ) 
ब्रह्म समाज भर आय समाज ने १९वीं शताब्दी ने उत्तरा्द भ सामाजिक सोखतुपन 
को दूर परे पुनस्त्यान बी जो भावना जाग्रत की थी, चह इस चाल म और तीजर 


१ आधुनित वा यधारा वा सास्कृतिस खोत--चे गरीनारायण "कर, पृ० ४२ । 
ह ९ याय पर आस्ल अमाव-हॉ० रोदइसदाय बसों, ५० ४२ । 





७२ आधुतिक हिन्दीयाय में प्ान्ति की वियार धाराएँ 


हुई! शामानिर मस्तिष्ब फो अगी रखता या भाष हो गया था और उससे छतने 
की इच्छा उसमें जाग्रत हो गयी थी। पाश्चात्य शिशा या प्रगार हो शुका था भर 
उससे भारतवारियों को अपगी रामाजिय जता वा यरांघ हुआ था | छत य॑ परि 
वतन के लिए अग्रसर हुए और इस दिशा में ठउ्दीने मान्तितारी बंदम पटाये। 
भारतादु युग प॑ क्रिया की रचनाओं स॑ भी उद्द अद्भुत प्रेरणा मिली । 


नयीन सामाजिक मृत्यों की स्थापगा 


नवीन सामाजिए मूस्या को प्रतिष्ठित बरनेयाली नत्रीन म्रान्तिवारी चतना पुन 
सत्थान और अम्युत्यान की थी। परिणामल्वरूप ये मान्यताएँ राण्ठ सण्ठ ट्रोकर रिसरने 
लगीं जो सामाजिक जीयन का जड़ पनाती थी। पिघया वियाद, अद्दधाद्वार आदि 
की ओर आर्यसमाज ने भारतीय जनता को प्रेरित किया | अत इनसे सम्याधितें 
प्रतियध छिन भिन दोने ढूगे और सामाजिक प्िद्गाद्र की प्रवृत्ति तामतर होती गयी | 

आल्स्य, फूट, यभिचार, दम्म, विलास, हुराचार आदि अनेक दुगुणों को 
सामाजिक जीवन की जजरता भानरर छोग त्यागने लगे | क्मप्यता का आवायफ्ता 
को भारत ने महसूस क्या । अत यह क्मप्यता राजनीति के सामाजिक दिश्या में मी 
फेली | जात पाँत के बधन दीले पड़ने लगे ओर हरिजनों को भी समाज म उचित 
स्थान देने वी ओर लोगा था ध्यान गया फूट वा छुप्रमाव लोगा ने देग्य और 
इसे दूर करने की चेश प्रारम्म हुई । 


सारी जागरण 


इस थरुग की सामाजिक भावना ये अभ्युत्थान की महान्‌ म्ान्तिफ़ारा चंतना नारी 
जागरण म द्रष्टय है। युभ्ों से दल्ति भारतीय अबलाएँ, सजग हुई आर डनते संगठन 
यने | नारी का क्षेत राजनीति शिक्षा आदि भी हुआ | समानता की भावना भी 
जमी ओर ग्रिक्‍्सी | इस क्षेत में पाश्ात्य प्रद्धत्तियों की पूणत नहां अपनाया गया । 
परत-नता के बंधनों को काटने वी आकाक्षिणी नारियों प्रान्ति कुमारियों बनां। 
खदेशी आदोल्न और सत्याग्रह आदोल्प सह्य कामों में उहोंने पुरुषों क साथ 
मिलकर भांग लिया | इस प्रकार अपने सामाजिक अधिकारों को समझने आर अपनाने 
की आकाक्षा से प्रेरित नारी जीवन म जप्रतिम ह्ञातिकारी परिवर्तन आर तियाशीलता 
दृण्गित होती है | 

सकीण भावना का हास हुआ ओर समुद्र यात्रा का अवरोधन हथ | उिदेशो से 
शिक्षा प्राप्त वबरने का विरोध प्रारम्म से ही उच्च वर्णों द्वारा होता गया । 


जनवादी चेतना 

इस युग म॑ बुद्धिवाद से सयुक्त जनवादी चेतना का प्रभाव विशेष रूप से दसा जा 
समता है। इस चेतना के द्वारा देश को सामाजिक खेणिइत मूच्यों को त्यागमे ओर 
समानता स्थापित करो की प्रेरणा मिली ) इसी के फ्लस्वरूप नारी स्वतत्रता, अदूतों 
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द्वार आदि आदौनल्म अधिक तीआ हुए। देशोत्यान वे लिए सामाजिस नीति की 
आवधश्यत्ता पे प्रति चेतना होने थे चाएण इस युण में अनेझ परिवर्तन हुए! 


छायाबाद युग 


।. दिवेदी-युगीन सामाजितः परिस्थितियों अपना समस्याओं व साथ हां इस धुग मे 
पिज्सित होती रहों। मान्तिसारी सुधार बाय इस वाल म भी गतिशील रद । नारा 
जागरण, अदूतोद्धार, ताल विवाह, विधय पियराह, हृद्ध विवाह, बहु वियाह, ज्यत-्पोति 
वी फ्ट्ररता आदि अनेझ समसस्‍्याएँ. राजनीतिय समस्या फे छाथ उमम्ही महा जीर 
उनके समाधान वा भां अयथक प्रयत्न होता रहा । 


नारियों या सार्वजनिक पेन में प्रवेश 


इस युग वी महत्वपृ"० घटना मारीजाणति है| यो तो नारी जागग्ण का आरम्भ 
दिवेदी युग में ही हो चुका था पर ऐसी मारिया वा अमाव था, जां सावजनिक क्षेत्र 
में काम करें। पदा प्रथा की वदस्ता ने उह इस दिशा स आगे पढने से रारा 
था। इस काल मे इस दिशा मे महत््यपृण कार्य हुए। राष्ट्रीय आदालम मे स्त्रियों 
ने भी पुर्पों के साथ हिस्सा ल्या। शिक्षा के क्षेय में भी नारी जगत मे नान्ति हुए 
ओर अधिवकाधिक सख्या में थे शिक्षा पाने लल्‍गा। शिल्चित होने के साथ हो उनकी 
जड़ता, अशान दूर होने लगा और ये समान अधियार ये लिए जान्तिडारी प्रयत्न 
ब्रने लगीं। 

नारी जाथति का एवं कारण भारतीय स्वतातता सभ्राम की एक मुंग्य प्रवृत्ति 
जनतब्रात्मरता भी थी। इस प्रवृत्ति से नाग्यिं दी अधिशर-वेतना था जागत पिया । 
पाश्चात्र सम्पता के प्रभाव मे भी उद] चेतना दी, प्रेरित जिया | इस रिश्ञा म॑ आय 
समाज्ञ यो काय प्रशसनीय रहा । 
थछ्तोद्धार आदोलप 


जात पाँव मियने क लिए आय समाज अदूतोदार के द्वार एक हरुूम्बी अवधि स॑ 
सघप वर रह्य था, लेकिन इस प्रथ्न को उतनी प्ररथमिकता नुय मिल पायी थी | 
उद्गरपादी हिंदुणों द्वारा या तो स्स समस्‍या को समथन मिल्य था या मिटा दिया 
गया थ्य कितु दूसरी गोल्मेज परिपद्‌ मे जय दल्ति बग को पृथक निवाचन रेने का 
प्रशण उठा ता हिन्दूं चीतने हुए। अधत्यमत वी रधा के नाम पर साम्राध्ययादी, 
हिंदू जाति को भी दो सण्डों में बॉटफ्र एथक फर देना चाहते थ। पृमापैक्ट के 
द्वारा गाधी जी ने इस समस्या का समाधान फिया। उन्हाने हरिजना या अधिक 
शान देवर रईिन्दू सक्दाय को प्थस होने से यचरा ल्या। ततश्रात्‌ कांग्रेस ने भी 
अचूतोद्ार आन्दोलन को अपना लिया। मन्दियों के द्वार अड्ूतों के लिए खुले | 
उहें हरिजन सत्य से अभिदित कर गौरव दिया यया | 


इस प्रकार इन सामाजित आन्‍्तियों से समाज में अनेक परिववन हांत गाय | 
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जैसे वैसे जनता सामाजिय रागस्थाआ के प्रति लागरूप' होती गयी, प्राचीन सामालिप 
मृ्य, मान्यताएँ सण्टित होती गयीं और पयीन मूल्य स्थापित हुए, | 
प्रगतियाद युग 

अनेर कारणों से इस युग की सामाजित परिस्थितियाँ पृव युग थी ही रहीं, पर 
प्रगतिशील तत्पों के सयोग से उनमे तीत्रता आयी | जनता थी सामाजिक चेतना 
रूतिया, परम्पराजा और अधविश्वासों से अधिकाधिर दूर इंटती गयी, क्योंकि अप 
वेजानिक परिप्रेश्य मं सभी सामाजिक मूल्यों और मयादाओं का पुममृल्यावन होने 
लगा था। वोद्िकता से प्रेरित हकर अय सभी सामाजिक सम्ब धो मं उपयोगिता वी 
खोज होने लगी | पहले सामाजिय दुरीतियाके प्रति अनास्था वा भाव जगा तो था, पर 
उसफ मृल म पीडिक्ता का आधार कम और धार्मिक्ता का आग्रह विदेप था। 

सामाजिक रुढियोंको छित करने म राष्ट्रीय आदोलन की बढती हइ शक्ति ने 
सहत्यपृण काय क्या ओर नवीत सामाजिय यवस्था की कल्पना की | फलतल्वरूप 
रूठियाँ समाप्त होने लगीं और सामाजिक सितियों में समानता यटने छगी। मानव 
मानय को एक समस कर, सभी को समान सामाजिक अधिकार दिये जाने लगे | 


चर्ग चेतना 

समाज का एक यंग पहुत पिछ्डा था । उच्च धग इनका शोपक रहा था। बग 
चेतना ने इस दिया म॑ पिछडी जातियों को एक होने की प्रेरणा दी तथा उच्च वर्ग के 
शोपण वृत्ति क विरुद्ध बोलने का भौका दिया । इस प्रकार समाज के एक व ने दूसरे 
के विरुद्ध पिद्रोह किया | पर इसझा नतीजा यह हुआ ऊि दिदुओं में बैर ओर द्वेप 
बतने छगा और आधिक विपमता के आधार पर उगमेवाली वर्ग चेतना सामाजिक 
विपमता के आधार को लेकर पूटी । इससे प्रगतिवादी तत्तों की क्षति हुई । 

नारी जागरण की गति इस काल में अत्यात तीन हुई | बहू विवाह बालू विवाह, 
खंड विवाह आदि क विरोध म स्वर और तेज हुए । विधवा विवाह वो सामाजिक 
मायता दी गयी | पर इस समय दहेज प्रथा बढ़ने लगी ओर इसफ॑ विरोध मे भी 
आवाज उठन॑ छगी। नारी जीवन भ समानता का आल्म्यत लिया गया और इस 
दिया म नारी जाशति की चेतना अधिकाधिक बटी | 


ज्ञन चेतना का विजास 

जन चेतना इस युग में बहुत €ी विकसित हुई । इसलिए परम्पधाआ और रूढिया 
के प्रति तीन प्रान्ति हुइ। कृपर बग का जागरण भी इस समय वी एक महत्त्वपृण 
घटना ६. | सा १९३६ में अस्ति भारतीय क्सिन सभा स्थापित हुई। अपना सम 
स्थाआय समाधान हेतु यह संगठन क्सानों ने रिया । खय अपनी समस्थाओं के 
समाधान के अति रक्त किसानों ने राष्ट्रीय आदोल्न में भी योग दिया | मजदूरों की 
चेतना भयानक रूप से बती और उसने आदोलन का रूप छे लिया | एजीय्राद से 
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क्ट-बइ बार उनका सघप हुआ | मजदूय में एकता आयी । अपने हित से लिए वे 
सग्रटित हुए और जपने वर्ग वी समस्याओं के समाधान के लिए सचेव र 
स्वात य्योत्तर काल में देश की सामाजिक परिस्थितियों में क्रान्तिकारी परिचतेन हुए। 
खत-ता प्राति हे साथ ही जन मानस वा जागरण अत्यधिक होने लगा। लेगों ने 
समझा कि आर आर्थिक जौर सामजिक परिवत्तन का उपयुक्त समय है | पीडित बग ने 
समानता थे लिए अनेर आवाज उठायीं। सरकार भी इस ओर चेतन हुइ | सामाजिक 
रूठियों भ परिपर्तन के लिए सखवार ने विधार्मों वा सहारा लेगा प्रारम्स या | इस 
सम्बंध म प्रथम विधान अछश्यता नियारण के लिए बना। इसके अनुसार अदूतों 
को सातनिऊ स्थार्नो में जाने का वेधानिद अधिकार आरात्त हुआ | प्ल्स्परूप उन 
अने+ मदिदरों में हरिजनों का प्रवेश हुआ, जहाँ पहले उनकी छाया भी निषिद्ध थी। 
विश्यनाथ गीदर वाराणसी, वेयना थ धाम आदि में हरिजनों का प्रवेश इसी पिधाना 
नुसार हो सका | लेकिन वैधानिक समानता मिल जाने पर भी लन-साधारण म उनये 
प्रति उम्मनता का वैसी भावना नहीं उत्पन हो सफ। विधानसभायों, नाकरियों आदि 
मे मी पिछडी तथा अवय जातियो ये लिए स्थान सुरज्ित किये गये। हरिजनों में 
शिक्षा प्रयार के लिए भी प्रयत्न प्रारम्भ रआ | 
हिन्दू कोड दिल 
पाश्चात्य समाज व्यवस्था का अम्तरावन्म्रन भी दस युग मे हुआ भोर पाध्चचात्य 
समाज व्यवस्था के प्रभाव इृष्टिगोचर होने लगे । इससे कई अभूतपूव परिवताय हीते शगे। 
ममाज में सयु| परिवार की प्रथा धीरे धीरे टूटने लगी। जातीय कट्वरता का हास होने 
हुगा। अन्तजातीय पिचाह प्रारम्भ हुए) ट्ससे प्राचीन समाज व्यवस्था वी रूढिवा 
दिता फण्दित होने लगी | सरकार ने हिन्टू कोड पल पारित ज्रिया | जिसके अनुसार 
प्रयेफ थाल्गि स्रा पुरुष अपना इच्छणानुधार उसी भी जाति एवं मोम 3 व्यक्ति के साथ 
वियाइ फर सकते है| इसी प्रकार निश्चित कारणों के आधार पर तल्पक देने वा अधि 
कार भी दस विधान में रकया गया। वैसे तलाक वी प्रथा हिन्दू समाज के लिए सपया 
नवीन नहा, पर चतमा7 युग से उस सरवारी अनुमति मिली और दस प्रकार समाज 
ध्ययन्था मे जान्तिसारी परिवर्तन हुआ | 
नवीन पिघान के अनुसार प्रत्येक पाल्गि को मताधित्गार दिया गया। दर्णम 
वरथिय, लेगिक, नैक्षणिस या स्सी प्रकार क ऊँच नीच वा सेद माव पहीं है | अत 
रामानता वा अधिकार देकर शाजनीति के क्षेत्र में "यक्ति को एक कर दिया गया। 
जनता का नपना शासक खब नियारित करने का गौरप मिला । सामाजिक जीयन 
मे यह पहुत यदी प्रीति हुट । 


मदर निषेध परिधान सी पना | माइक द्वयोँ के निषेध के लिए सरतार द्वारा 
इनका आपूर्ति पर नियत्रण रखा गया है। 


इसी असर ताल अपराध रोबन, पतिता ख्त्ियों के उद्धार, भीसा मौँगने आदि 


७६ आधुनिक टिदी काव्य म क्रान्ति की विचार घाराएँ 


कुरीतियों की ओर भी समाज और जनता का ध्यान आइ्ट हुआ और ह”न्रे सुधार 
के ल्ए अनेर प्रयत्न होने ल्गे। 


धार्मिक 


मानव जीयन में निश्ष और आचार 'यवहार में धर्म का स्थाम अलात महस्वपृष 
है। विचार परग्पय के निमाण में धम का विशेप हाथ रहता है और विचार परम्पया ये 
अनुसार आदश निर्मित होते हैं। अत धार्मिक प१रिम्यितियों की, क्षान्ति के आचार 
मूलकफ सघटम में, महत्यपूण भृमिझ्रा है। भारत में यह पिश्येप द्रष्व्य है, क्योंकि यहों 
धामिरफ आचार विचार सामाजिव आचारों विचारासे घनिष्ठ रूप से सम्दद्ध रहे हैं। 
उनके प्रीच की विभाजन रेसा फ्रांचना कठिन है, अ4 विचार्ये के किमाण थे कारणों 
का जानने के सदम म॑ धार्मिक परिस्थितियां का सिंहवलोजत अपेक्षित है | 


अनेक धार्मिक सम्प्रदाय 
अटठारहवीं शताब्दी के “'तराद्ध म॑ धमं अपने पूथ रूप भे चला आ। रहा था। कोइ 
नवीन आन्दोलन नहीं हुआ | धम मे सभी प्रवल्ति रूपों का जम पहले ही हो गया 
था। हाँ, इस समय तक यह अपने मूल रूपों से पहुत कुछ सजीवता ओर सप्राणता 
त्याग कर विकारग्रस्त हा चुदा था । धम के अनेक संम्पदाय ये। वैष्णय धम के अनेकों 
सग्रदायों के अतिरिक्त रीव धम, जेन धम आदि भी थे | इनऊी भी विभिन्न शापाए 
उपशासाएँ थी। विभिन सम्पटार्यों में फिचित्‌ प्रतिर्शद्वतएँ अवश्य रहती था, परतु 
उनके अगुगामियों में प्रतिदाद्धिता होती ही, ऐसा कोइ प्रमाण नहीं मिलता । 
तत्वालीन धार्मित परिस्थितियों वी एक पविशेष्वा यद्द है कि रिमिय वर्गों और 
साम्प्रदायों में विमत्त रदने +॑ प्रावतद धार्मिक आख्या्जों म कुछ समायताएँ थी। तैसे 
परव्द्य में विश्वास, आत्मा वी अमरसता, पुनजाम, लोक परलाफ आदि | लाग असख्य 
दवी-देवताओं वो मानत॑ ये। धार्मिक त््योद्र्स का जीयन में मदत्यपरूण स्थाय था। 
घार्मिक मेला उत्पप आदि सामायिफ्ता के प्रसार मे सहयांगी थे | 
इन धार्मिक रीति रिवार्जों की रस्या बहुत अधित थी। जीयन था शरण ४" जैसे 
घम से बैंधा था। इसर लिए पग-पग पर आद्षणां की अप्रेग्रा रद्य करती शी। स्व 
जनता दागरगें स॑ अनभित्र थी । अत ब्राह्मण अपनी इच्णानुसार उ7 नयात॑ थे | 
बहुधा आद्षर्णों का झासख्र चान अधूरा ओर अवैध्चनित ह्वाता था| परशिएमखरूप धीर 
धरे जनता म अमानुपिय, अपायद्ारिक धामिकत परमग्यगए प्रव्निष्ट होती गया हिन्द, 
सम्रात ररियों मे फिंसकर रह गया । देश वाल परिस्थितियों थ अपुगार उनम कोइ 
परियतय नहीं हुआ । 
अधाड़ित धमायार 
समाज में धार अयाटित धमायार पल थ। दयी गंगायी, पर पता, बट ५ पह, 
आदि-आरटि अनर यस्ठुआं की पृणी, दूत प्रेलें मं सिथाग, परीरों दरपर॥ आदिम 
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वि आठ इत्यादि अनेक ऐसे कृत्य ये, जिनये कारण हिन्दू समाज का पतन हो रद्द था। 
पधास्तव मे समाज प्रत्येक धार्मिक कृत्य जोर रीकि-ए्मया देवी उस्त्ति में विश्वास 
रखता था! | 

साधुन्यति हर कम! म विश्वास रपते थे ) त्तरह-तरह से शरीरकों कष्ट देना स्वर्ग 
प्राति का उपाय समझा जाता था ) जनता ऐसे रापधुर्भो की पाते नत मस्त होकर 
माना करती थी। साधुओं की सपा बहुत अधिक थी | इनती बहुत ही गदरी पेठ 
तस्वालीन सामाजिफ, यहीं तक फ्रि राजनीतिक क्षेत्र में भी थी । 
अैखाई धम का प्रसार 


उन्नीमपी शता दी के पृथाद्ध मं पासचात्य विक्षा आदिके प्रभाव से उच्चवशीय हि दुओं 
ने धम वे इस रूप वी घोर निदा प्रारम्भ बी। नवीन झासक भी उनके उद्देश्य से 
सश्मत थे | वगाल से होता हुआ यह प्रभाव हिंदी प्रदेश में भी आया। पर साधारण 
जनसमाज यृदयत्‌ द्वी जना रहा | अर इसाइयों ने हिन्दू धमं वी कक्‍मजोरियों से शाम 
उठाना प्रारम्भ क्‍या । इस धस फ्री जोर बहुत लोग आइष्ट हुए । पर इसाइयों को 
मनमानी सपल्ता नहीं मिली, क्योंकि धम परिवर्तन करने पर भारतीयों को पैतृक 


जायदाद म हिस्सा नहीं मिलता था। अत आशिक हानि के कारण लोग धम परिवर्तन 
करने म॑ हिचक्ते थे | 


युग प्रगाह 
भारतेसु युप आर्य-समाज की स्थापना 


इस युग में मास्तवासिया को पाश्चात्य रुम्यता का पूण बीघ दी चुका था और 
इस पोध से उनमें पुनजागरण की चेतना मरने लगी थी। सम्‌ १८५७ के विह में 
सामूहिक रूप से पाइयांत्य विचारों के मूलेच्छेद का प्रयत्न दीसता है । जो इस सघप 
का मूल कारण सास्कृतिज और घारमिक मानते हैं, थे इसम मारतीयों वी सफलता देखते 
हैं, क्योंकि इस विद्रोह के थ्राद पराश्रात्य प्रभाव क विरोध की सामूहिक मावना का 
सूतपात हुआ | बाद में महारानी विव्योरिया के घोषणापत्र के प्रवाशन से भी 
धार्तिक रूठिवादियों को ही अधिक प्रोत्ताइन मिल* | धार्मिर और सास्टृतिक चेतना 
इसके बाद से पलल्‍्वती हुई, यह निश्चित है! तत्तम्मधी कइ आन्दोलन हुए और 
अनेफ सस्यारओ वी स्थापना हुई॥ सन्‌ १८५७ इ० मे आय-समाज की स्थापना 
स्वासी दवानन्द सरस्वती न॑ बी। जाय समाज ने झुगानुवूल धर्म की वैशनिक 
व्याख्या का प्रयत्न स्था। उसने वेदोत्तरकालीन हिन्दू चम वे पौराणिक रूप को 
साज्य बताया | पर वेदों मे चरम तथा दिविध विजानों व॑ ठत््वा का समावंद्ध प्रमाणित 
श्यिा। इस सस्या का रूप जनवादा था| इसमें शिक्षित अशि्ित या जात-पाँत का 
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७८ आधुनिफ ददी-काब्य में त्रान्ति बी विचार धाराएँ 


भेदभाव नहीं था। इसने इसाइ और मुस्ल्मि दोनों के धम तथा सस्कृति का 
विरोध किया | 


हिन्दू मुस्लिम सम्बन्ध का नवीन रूप 

हिन्दू मुसल्मि सम्माध सन्‌ १८५७ के बाद एक नवीन रूप धारण कर चुका था | 
अग्रेजी राज्य में हिन्दू धार्मिक रूप म॑ जितने स्पतवन थे, मुसल्मानी राज्य म॑ उतने 
नक्ष । परिणामस्वरूप इस्लाम वी प्रगतिशील गति को अवरुद्ध करने में हिन्दृ्र् 
सफ्ल हुआ । हिन्दू सस्कृति पश्चिमी प्रभाव को भी नहीं स्वीकार कर सफ्ती थी। 
इसाइ मिशनरी अपने धम प्रचार के प्रयत्न मे तेजी से चुटे ये। हिद्ुआासा चतन वग 
इसे रोकने के लिए प्रयत्नशील हुआ जिससे विरोध को बल प्रिल्व | कारण हिन्दू धम 
के नेताओं को पाइ्चात्य नेतिक, सामाजिक और सास्कृतिऊ प्रभाव के कारण अपने 
घम का अस्तित्व ही सतरे में दीस रहा था | जिससे द्विदू धर्म ने स्वय का ओर क्ठार 
नियमों में बद्ध कर अपनी परम्पराओं की रक्षा की चेष्टा की | 

यदि एक ओर हिंदू धम का एक वंग इस तरह क्ट्टरता में उ्रंधवर धम का 
प्राचीन रूप सुर्रतत रसने वी चेश में था तो दूसरी ओर आशिक पासचात्य प्रभाव से 
प्रेरित होकर, बह्म समाज, आय समाज तथा अन्य सस्थाओं द्वारा धार्मिक क्ट्स्ता, 
रूढिवादिता तथा अ धविश्वास को समाप्त कुरमे का आन्दोलन शुरू हुआ। इब्डोंने 
छुआदूत, बग भेद आदि वो मिटा बर, सत्र को एक सूत में बॉधने वी और सास्कृतिस 
इृष्टि से देश को एक वरने वी कोशिश की | इस वाल में हविदू धम और सरदह्ृति पर 
इन सस्थाओं का बहुत गहरा असर पडा | 

पालचात्य विचारों से अधिक अभिभूत होकर कुछ नवयुवक धार्मियः -यवस्थाआ 
वी अवद्देलना भी बरने लगे थे। यह दृष्टि हिन्दू घम क लिए घातक थी | अत हिन्दू 
धम के समर्थनों ने पाश्चात्य धम और सस्द्ृति का घार पिरोध क्या । 
थियोसोफिफ्ल सोसाइटी वी स्थापना 

मैठम ब्लेवटस्वी और क्नल अल्काट सन्‌ १८७९ म भारत भाये। उद्धने 
पियोशणेविष्ल सासाइटी वो भारत में स्थापित कया | इस सरुस्था ने पाइचात्य और 
भारतीय दर्शन के मूल पिचार्योे को अपनाकर धामिक मतमताठरों यो समाप्त पर, 
पारस्परिक राद्िप्णुता और सद्यांग स्थापित करने का प्रयत्न क्या। भारतीय जन 
मानस में नवीन चेतना मर बर उराने सास्मृतिक अभ्युत्यान में इसया महन्वपृण 
योगदान रद्दा । सन्‌ १८९३ म॑ भीमती एनी बसण्ट भारत में आयीं। थियांसापिपल 
सोसाइटी ये प्रचार म इहोन मदत्वपृण काय क्‍्या। इस संस्था के काय मानवीय 
घरातह' पर प्रतिठित थे और मानव जाति की उनति इसका ध्यय थां। भारत ये 
राष्ट्रोप आन्दोलन म भी इसका मदद यपृण काय रहा है । 

इस याछ को बदि घार्मिझ आर सास्कृतिक पुनवागरण का वाल वहा जाय ता 
अनुचित नहीं दागा । कारण, यह काल कई-कई धार्मिक तथा साम्द ठिके रास्यार्ओ वी 
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घ्वापना का काछ है) इन संस्थाओं द्वारा जर्जर धिंदू चर्म थे पुतजागरण का प्रपष्न 
हुआ। हिन्दू धर्म, जो स्दियाँ ते रूदिग्रस्त या, उसे परिष्क्त करने थी आवाज इनमे 
द्वारा उठायी गयी। साथ ही सामाजिक सुधारों की आधाग्भमि भी इ्हने 
तैयार की । 
मुसलमान भी पश्चिसी सम्यता के प्रभाव से अद्ते नहीं बचे थे। परमषपगवादी 
मुसलमानों को इस्लाम सतरें मे दीप रहा था | जग इस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन 
था, मुसलमान अग्रेजों को सदयोग देते थे | लेकिन उच्चयर्गीय मुसल्मान अपने घम 
और ससकृति पर अधिएफ ध्यान देते थे। पश्चिमी सम्यता का पह्िप्यार उद्देने भी 
क्या । इस युग में मुस्लिम वर्ग अपने राजनीतिक, धार्मिक और सास्क्ृतिस हास से 
उहुत क्षुध या । अत आलोच्य काल वे पूव ही मुरल्माना ने धार्मिर मुधार का 
ओर जो चेणएँ, जारम्म थी था, थे इस युग ये प्रारम्भ तक चलती रहीं। सेपद 
अहमद प्रेल्वी ओर इस्माइल दाजों मौल्यी मुहम्मद सन्‌ १८२० में मका यात्रा से 
लेंगे । नयीन मुग्ल्मि धामिक विचारों से ये भरे थे। द्दने इस्ल्यमी दुरीतिया को 
दूर करने का आदोलन प्रास्म्म कया। सन्‌ १८' ७ के याद तक यह आदोलन 
जारी रहा | 
इस प्रकार दिदू मुस्लिर्त दोनों धर्म दे किए यह युण सुधारादी ताग्ति का सुग 
था | धामिक भोर सास्कृतिक आन्दोलयों के द्वारा कुरीतिया एवं क्श्ररताआ को मिटाने 
वी चेंश दो रही थी। 
डिवेदी युग साम्प्रदायिकता का जन्म 
इस युग की धार्मिस परिस्थितियों साम्प्रदायिय्ता से ओतप्रोत रही है। आय 
समाज द्विदुत्व वी भावना पर आधारित था| इसके घामिय', साध्कृतिक और सामा 
जिक पुनस्त्थान थी भावना में द्विटल वा भाव ही प्रपन्‍ल था । जवाइरलाल नेहरू 
ने आयन्समाज की उत्पत्ति ये सम्बंध मे ल्खि है “आये समाज इस्लाम और इसाइ 
चम्र के, विशेषत इस्त्यम के म्माव वी ग्रतिनियां था! ।' मुसलमान भी आय॑-समाज 
के तीन प्रभाव को देखफर सचेत हो गये ओर अपने धर्म की और उनका ध्यान 
अधिक गया | उर्हेंत भी घाम्रिक सध्यार्ओं छा सगठन भारम्म कया | परिणाम 
स्वरूप साम्गदागिक्ता की भावना विकसित दोने लमी। दोनों बगों म खाई 
प्रढती गयी । 
उनीयर्बी शताब्दी दा उत्तराद् द्विदू और मुमण्मान दोनों बगों के पुनवागरण बाप 
काल है। वेद और प्राची) सम्पता वी ओर ध्यान देकर द्विडलुओं ने वर्तमान से दूर 
रहने का प्रयत्न क्या । इधर मुसलमानों ने छुरान और मफा मदीना ये ध्यान म 
अपने दुंख की भुलने बी कोशिश वी | आयै-समाज के दाग दिदुजों ने, 'हिदुस्तान 
हिंदुओं पे लिए! वी घोषणा वी और मुछल्मानों ने वृह्चततर इस्लाम के लिए काौशियों 
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आरम्म वी फल्त मतमेद बदढता ही गया | सर सैयद अट्टगद सा पाग्रेश थी स्थापना 
म॑ देशद्रोह देसने लगे । एसीलिए उहात मुसब्माना की थधाग्रेत मे सम्मिल्ति हान॑ सं 
रोका । द्वाली प मुसहस म हरलाम था गुणगाय जिया | वृद्दत्तर इरल्मम की वस्पना 
वा परी, साहित्य वी भूमि पर उत्तर) ये लिए, दाली की फप्िता म॑ अपने दंगे तोल 
रहाथा ।* 

सर संयट अद्मद वा डर था रि बडी इस्लाम सावाता धम् या द्वी अभनुपाद न 
बन जाय | इसलिए उहाने मुसल्माना को दिदुओं से सम्पक प्रटाने वो मना स्या 
था। उद्धने मुसलमानों वा नेतृत्य सास्दतिक, धामिर और राजनीतिक दृष्टि से किया | 
मुसत्माना को राजमक्त हाने वी प्रेरणा दी और साम्पदायिक मावना पा बढाया | 


प्रग भग आन्दोलन मुख्यतः द्विदू आदालन था। इसम हिंदुओं का रुगठन 
देखकर मुसलमान भी सचत हुए | उद्देने भी एक ऐसा राजनीतिक सस्या वी आव 
इयकता मद॒सृस की, जो उनकी साम्प्रदायिक मोर्गा का माध्यम यन से | 


मुस्टिम लीग की स्थापना 

अग्रेजा ने अपने शासन वी नींव फूट +क॑ आधार पर ही रक्‍्खी थी। “ब्रिटिश 
राजनीति ने यह समझ लिया था ऊफ्रि भारत की धर्म प्रषण जनता पर तय तने शासन 
नद्ठां किया जा सफ्रता, जा तक उसकी धार्मिर भावना और विश्वास पो नियछ मे 
बनाया जाय !? एसरे लिए 4 भारतीय जनता म फूट डालना भी आव“यक मानते 
थे। उद्देंने मुसलमानों को हि दुओं के विरोध मे उकसाना आरग्स विया। ीरे मीरे 
इस्ताम की विशिष्ट धामिकता ने भारतीयता की भावना नठ कर दी। मुसल्मान 
अपने को उस इस्लामी घेडे वे मुसाफिर समझने लगे जो भारत म जावर गज्ञा के 
नहाने म ड्रग गया ।! इधर अग्रेज मुसलमानों को स्वत संगठन के लिए बटावा के 
साथ ही सहायता भी दे रहे थे। फ्ल्त सन्‌ १९०६ में आग्य या के नेतृत्व में 
मुसल्माना ने एथक चुनाव की माँग की और दिसम्बर म॑ मुसल्मि लीग की स्थापना 
की | कुछ लोगों का विचार है कि इसके पीछे लार्ड मिण्टो की सहायता थी । 

इसी युग में साहित्यिक क्षेत्र में इक्गाल का आगमन हुआ अग्रेज़ों द्वारा प्रदत्त 
साम्पदायिय इकाइ का बीजमन उनके कब में फूटने लगा ! मुसलमानों को विश्वास 

होने ल्‍गा कि साम्पदायिव इकाई, मान कबव्पना नहीं । इसे सरकारी समर्थन भी तंब 

मिल गया. जय मालेमिण्टो सुधार में घामिक् पर राजनीतिक अब्पसर यकक्‍ता मानी गयी 
तथा प्रतिनिधित्य का अधिरार अल्पसरयक मुसलमानों को दिया गया। प्रथक इकाई 
की भावना इससे बल्वती हुई और प्थक प्रतिनिधित्व की मांग को सर सैयद अढी 
इमाम की अध्यक्षता भे सन्‌ १९०८ सें दुदराया गया | 


१ पागिस्तान के पीछे साहित्य वी प्रेरणा--दिनकर, द्विमालय, जवतूबर, १९४६, पृ ० ५ । 
२ उनीसरी झताब्दी वी पष्ठभूमि-+ रामकुमार बमा । ३ वही। 
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शत्ट ऐक्ट का पिरोध 
सन्‌ १९१० में कांग्रेस द्वारा इसका विरोध हुआ। कांग्रेस को ल्पर्ड हवा्डिग्ण 
भी सह्नुमृति प्राप्त थी । इसल्ए मुसल्शाना या जोश पध्छे जैसा नहीं रहा । आतरा 
प्रीय परिस्थितियों भी राजभक्ति के अनुकूल भही थी, इससे मुसलमान निराद हुए । और 
प्वराय्य हमारा ल्थ्य है यह घोषणा सन्‌ १९१३ में मुसल्मि लीग ने भी थी। सन्‌ 
१०१६ में कांग्रेस और लीग वा समझौता हुजा। तय से धीरे धीरे दोनों बग एफ 
दूसरे ये निकट आने हगे | सन्‌१९१९ भ रौल्थ ऐक्ट के विगध से दिन्यू और मुसल्मान 
एक थे। दोनों जातियों दी एकता एवं श्रात्ृभाय वा उस्लेण एक रुख्वारी सपोर्ट 
यो क्या गया, सर लोग पड़े द्वी उत्तेजित थे। एक बात मार्ये थी दिसाइ पटती 
था। यह था हिन्दू मुस॒ल्मि आ्रातभाव ) दोनों जातियों के नंता य् इसी एकता की 
रब लगाये हुए ये ] बह श्राठमाव का अदभुत दृश्य था 
इन दोनों वर्गों ( हिन्दू सुसल्मि ) की इस साम्प्रदायिक भावना के अतिरिक्त ट्स 
बाल मे बामिक सुधारे वो ओर से भी छोण वे पित्त नहा थे | दोनों बर्गो स पुन 
रुथानवादी भावना थी । दोना ने गौरबपृ० अतीत को जाना, समझा और उसये 
प्ररःश से बतमान वी प्रकाशित करने वी चेश की | यदि एक और धार्मिक नडत्ताओं 
वो दूर करन की चेश थी, ता दूसरी ओर कहरता मी पैदा हो रही थी ) परिम्पितियों 
के अनुसार उसकी गति तीन आर धीमी हाती थी | 
धम ओर सस्यर्ति के श्षेत्रम बुद्धियाद का अत्यधिक समावेश हुआ | यूरोपीय 
सस्तृति दे प्रभाव से मारतीय सल्दृत्ति म चुद्धिआाद क जोर यढा | छत बुद्धियाद थे 
प्रकाश मे अधविश्वास न४ होने ल्गां। परम्पराएँ हृदन ल्गा। भारतीय ननता की 
इष्टि पशिलय थी हो गयी) तक तथा शान द्वारा प्राचीन मूल्यों का लिशवलेकन 
प्रास्म्म हुआ। फरुत नये जीवन मूल्य प्रिव्तित हुए। जीवन य॑ अग छेतो के साथ 
दी धामिक क्षेत्र म॑ भी नये इष्टिजोणों वा परिकास हुआ | घुद्धिवाद की प्ररणा का 
स्रोत पाश्चात्य सत्तृति थी, पर साथ ही भारतीय स्कृतिक धामिक संस्थाओं ने भी दस 
दिशा में प्ररणा दी। आय समाज और #झ समाज आदि चुद्धियादी इश्किण स 
परिचालित थे। रबीद्र, विवकानद, गांधी आदि न इस युण का बौद्धिक चेतना 
प्रदान दी। जीवन को नये मूल्यों से सम्पत्त क्या। वेदात के णाद्रत दशन की 
नप्रीन माख्या फरते हुए विवकानद मे मानव वा इश्वर की दिव्यता प्रदान की ! 
उद्दोंने चुद्धिवादी धृष्टिकाण के आधार पर मनुष्य का देवीजरण किया तथा देबोपम 
रामहृप्ण को भाव महिमा सण्डित क्या | इस प्यार बुद्धियाद द्वारा हमारी धामियः 
सास्कृतिव परूषरा को अध्थिरता और अनास्था मिली | सशय और हमारी अनाध्या 


थी भाषना जीउन के प्रत्येक मू्यों के सामने उपस्थित हुइ। प्रौद्धिक इृश्टिकोण या 
कठार आधात अपतासवाद पर पढा ) 


२ वाप्रेत या शतिदास--पट्टामि सोनारामैया, ए० १३१ । 
घर 


८२ आधुनिक हिंदी काय मग्राति थी विचार धाराएँ 


ऐसा नहीं है कि बुद्धि के कारण आदशयाद वी सम्रासि दो गयी। बुद्धियाद 
आद्शवाद का विरोधी नहा है, उत्यि आधार रुप म॑ उससे उद्भूत ययार्थग्राद 
आदर्शवाद म॑ वतमान रदता है | इस प्रसार तत्कालीन सुग मं चुद्धियाद से स्वीउत 
आदगापाद आह्य हुआ | राष्ट्रीय जीपन के जागरण एवं णास्कृतित पुनस्त्यान के हुस 
युग में आदर्शवाद का उदय अपेयित भी था । अत इस समय सास्कृतिज धरातरू पर 
आदशवाद दीपता है। अतीत के सदेह रद्दित पक्ष की पड़ी भाय और आदशमृल्+ 
“यज्ञना हुईं | 
मानवयाद का विफ्रास 
जनयाद और मानववाद की भावना भी तत्वाढीन युग बी सासखृतिब और 
धार्मिक स्थिति भ॑ महच््वपूर्ण है । वेदान्त दर्शन मानववाद क्षी प्रष्ठभूम रद्दा । कारण, 
येदान्त दर्शन से मानव, मानव फ्ो समान या एक मूल्भृत तत्व से ओतप्रोत दसने का 
इश्कोण है । विप्रेवानद द्वारा भारतीय विचारधारा म मानववादी दृष्टिकोण की 
स्थापना हुई । मानवतावाद पश्चिमी प्रभाव से भी प्रेरित हुई । 
राजनीति में समानता स॑ जनवांद वी भावना को प्रेरणा मिली | इस युग मे 
शजनीतिक सत्ता को मध्यम वग से निम्न वग में पहुँचाने की भावना जगी। समान 
शाजनीतिक अधिकार्सों को दने की चेतना विकसित हुई | यह सब बुद्धिवादी दृश्कोण के 
कारण हुआ | 
स्वच्छ दतावाद 
तत्कालीन धार्मिफ ओर सास्द्वतिक बोध गाधीवादी विचारधारा से भी परिचालित 
हुआ। सत्य, अहिसा, सत्याग्रह वी उदात्त ओर व्यापफ भावनाओ ने धम तथा 
सस्कृति को प्रभावित क्या ) इसी समय स्वच्छदतावाद आया। इससे भी ब'धन के 
तिरस्कार की सहज बृत्ति का विकास हुआ | स्वच्छन्दताबाद की प्रमुख प्रवृत्ति परम्परा 
का विगेध है । बुद्धिवाद मे भी यह भप्रद्ृत्ति दै। अत बुद्धिवादी दृष्टिकोण फे अ तगत 
स्वच्छ दतावादी दृष्टिकोण को भी लिया जा सकता है। पर सभी विचारधाराओं के 
मूल में बाद्िक्ता के रहते हुए भी ये पथ भाव धाराएँ हें, एक नहीं। इन 
विभिन भाव धाराओं से तत्कालीन युग की धार्मिर सास्कृतिर परिस्थिर्तियोँ आदोलित 
होती रहीं | 
छायावाद युग 
धामिक सास्क्ृतिक मूल्यों की नप्रीन स्थितियों इस युग म भी उत्पय होती रहा, 
जिनसे न्रान्ति चेतना उद्ब॒ुद्ध द्ोती रही । 
अय युगों की तरह इस युग में भी आयन्समाज ने द्विन्दू घम को संगठित करने 
की चेश की, उसे बल दिया | इस्लाम और इसाइ धर्म के प्रहारों को आय समाज ने 
झेला और हिन्दू धम वी रक्षा वी, उसे प्रगतिशील बनाया | आलोच्य वाल म॑ साम्र 
भावना पुन बल्वती हो उठी थी | 


छः 
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सन्‌ १९२१ में मोपला (माल्यबार) में एकाएक मुसलमानों वा पिद्रोद हुआ 
इस क्रम में जयरन उद्देमे ढाई हजार समीपवर्ता हिंदुर्भा को इस्लाम में दीवित कर 
रिया | आय उुशज ने उन दाइ दकार भ्रष्ट द्विदुओं को श॒द्ध पर, पिरसे द्विदू 
थनाया । राजशान के मल्काना राजपूर्तों की झद्धि भी उसने वी | इससे मुसलमान 
पोधित हो उठे और राष्ट्रीय एकता यो चोट पहुँची । जो दो, वि तु, आर्य समाज 
हिदुत्य की खड्गधार बाह साबित हुआ ।? 
नये भूल्यों का निर्माण 
हिन्दू घर वी रूढ़ियों, दुरीतियें,, जड़ परभ्पणओं को मिलने का प्रयाद तो आर्य 
समाज बर ही रहा या। अनेक व्यत्तियीं की जारयथा मूर्ति पृजा तथा अन्य मा यताओं 
से हट गयी | तक और प्रौद्धिक्ता दी वेगवती घारा ने हिंदू समाज की दुरीतिया को 
बहा डाल । नये मृल्य बनने लग॑ | 
मद्दात्मा गाधी द्वारा धम के क्षेत्र में अदुमुत ब्रान्ति हुई उहोंने उपनिषद्‌, बौद्ध 
और सन चने थी अहिएता को अपनाया और व्यध्टि नहा, समधि ये धरणुतुरू पर उसका 
प्रयोग क्या । इस प्रकार माग्तीय सस्दृति को एक नयी चेतना से उद्लोने सम्पत् 
क्या। परम्परागत आडम्मरों और दुरीतियों पर भी ग्राधी जी ने प्रधयर क्या। थे 
धर्म को बाह्याडम्बरों तक दी सीमित नहीं रफना चाहते थे, प्राव्कि थे सम्पूर्ण जावन थे 
जिया क्‍्लाप में धम का व्यावहारिक रूप देखना चाहते यथे। उदाने धर्म थे सम्बध्र 
भ॑ बडा, नैतिकता के मूल सिद्धान्त और मुनियोजित बुद्धि के जो वियद्ध हैं, उसे नहीं 
मानना ही धम है, चादे वह कितना भी प्राचीन क्यों न हो । 'साम्दतिक नपोत्यान 
व रथ भएठ मे उद्धिचाद को जो चेतना जायी, उसे गांधी की ने सबंताभावेप 
प्रहण क्या | इस प्रकार तत्वालीन घामिक परिवेश में गाधी दी था महत्वपूर्ण 
स्थान था ! 
दि दू मद्ासभा ने, जो मुसल्मि ढीय थी विरोधी सस्या कही ज्य सकती है, हिन्दू 
धर्म को अपने ढंग से प्रभावित करने को कोशिश की | इसके द्वारा हीग छारा 
प्रस्तावित पाविस्तान शी माँग का जोरटार सण्डन और भारत की जखण्टता और, 
एकता वा समथन जिया गया। उद्येने फटा + आयावर्त आयों +# लिए है और 
भारत वा विभाजन यदात्त नहीं व्रिया जा सकेगा । हिन्दू महासमा द्विद राज वी 
स्थायता के पक्ष भें थी | 
मुतल्मान भी हिंदुओं दी तरह अपने को अधिर सरगंठित करते गये। प्रथम 
मदायुद्ध २ उपरान्त तुककी में हुई बारदातों को लेकर भारत के मुसलमान सरवार वे 
विरोधी हो गये और सन्‌ १९२० में स्पराय्य और सिलापत को लेकर हिन्दू मुसल्माम 
या सगठन हुआ और वे के थे से ब-घ सिलुकर राष्ट्रीय आन्‍्दौलन म अग्रसर रुए। 


2 वीक / 8 कद कक व वस पल मल 
३ सम्क्रति के चार अआयाव--रामधासीसिर टिनयर, ए० ४७० । 
<  मरहति के चार अध्याय--रामधारोमिद दिनरर, पू० ४७० | 


८४ आपुतिया दिदी फ्राग्य मम्रातति पी प्रियार भाराए 


लेकिय अराहयाग तथा सिल्फपत आदाला पौरीयौय आदि की दिखतात घरयाआ 
ये पारण यहीं गक गया, आगे यद्दा बदा । इसमे चीकरशादी द्वारा धयार उिया गया 
वि दि? मुसल्माता वी मलाई पे हिए पभी नहीं लटं | मुसठ्माय इस यात से यह्त 
प्रमारित हुए, कयायि इस अगर थे पथात्‌ दी देश मे बह रांग्पदायिय देगे हुए | 


साम्प्रदायिव भायना 


सा्‌्‌ १९२४ ये मापवा विद्रोह मे दिदुआ पर जा अलाचार ह#आ, उगस मारा 
दरा थरां उठा तथा ऐएन्दू मुस्लिम पाइ और चोटी हो गयी। पलत सिल्यपत और 
अरसाहयाग के पपातिया ते भी क्षाग्रेस या छांड टिया । सा्‌ १९७ में मुध्लिम हीग पे 
अधियेशा मे गिलफ्ती पता मुहम्मद अली प॑ कहा हि उठाया ग्रावीजी स सम्रध 
विच्छद हां गया € | जिया आदि भी याग्रेस से हट गये। दश मे दर्गो की याद आ 
गयी । एकता ये अभाव + दद्ध बी राष्ट्रीयवा का बहुत द्वानि पहुचायी। कांग्रेस ये 
एकता यनाये रफने पे प्रदता “यथ हुए। 

अग्रेज सरकार + राष्ट्रीय एयता का भग करो या लिए धामिय पिद्वप पैदा करन 
की नीति अपागायी थी | इसलिए साश्मन कमीशन यी रिपॉब्म प्रथर चुनाव यी 
प्रणाली घी मिपारिश्व की । राप्ट्रीयता के समथर्तों द्वारा एकता के लिए प्रयत्न हुआ | 
सन्‌ १९०८ म ल्सनऊ मे सवदल सम्मेलन हुआ जिस्म कांग्रेस के सुझाव लीग यो 
माय नहीं हुए । 23 

साम्प्रदायिक भावना सन्‌ १९३० वे आदालन म बहुत फम हुई, पर सरझार उसे 
कम नहीं होने देना चाहती थी | उसने गोलमेज परिषद्‌ बुलयी, जिसम॑ साम्प्रदाविस्ता 
के आधार पर प्रथा नियाचन पद्धति पर उिचार ग्रिमर्श हुआा। इस परिषद्‌ म राष्ट्रीय 
मुसलमान नहीं, बल्कि प्रतितियावादी मुसलमानों का ही आहत क्या गया था। स्पष्ट 
है कि सरकारी नीति फूट की थो | दूसरी गोल्मेज परिषद्‌ म॑ इसकी पुनरावृत्ति हुद। 
पहुत कांशिशों वे यावजद, गाधीजी साम्प्रदायिक एकता स्थापित नहीं कर से | 

फ्रि भी सन्‌ १९३० म॑ सविनय अवज्ञा आदोलन में लिलाफ्त आदोलन वी 
तरह ही, मुसलमानों न॑ पूरे उत्साह के साथ द्विदुओं का साथ दिया। साम्प्रदायिक 
विरोध कम हो गया । 

साम्प्रदायिक कटठुता इस युग में तब यदी, जय आदोलन समात्त हो गये । आदो 
ल्‍नों क समय साम्धद्याविकता' नहीँ मंडी ।' सारीपा नुठज्ताना भारत सपप्नेज़ा का 
युद्ध म योग देते रहे । पर प्रतिनियावादियों की वजह से कंडुता का भाव बढता गया। 


प्रगतिवाद युग 

इस युग में घार्मिफ परिस्थितियों ल्गमग पूबयत्‌ ही रहा | परिवर्तन बहुत कम हुए, 
लेक्नि मुस्ल्मि लीग द्वारा पृथक इस्लाम राज्य की माँग के कारण द्विदू जनता मे _ 
साम्प्रदायिक वेषम्य उतने लगा । अपनी स्वाथ नीति के कारण सरफार इसे प्रश्नय देती 
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रही । मुध्लिम लीग की इम कारराइयी ये हिटुआ में मी जातीय ओर साम्प्रदायिक 
भावना तीज हुई तथा दोना जातियों का वैमनस्य उटता गया | 

सन्‌ १९४६ में मुस्त्मि लीग ने प्रयक्ष पाररपाइ की | फल्त देश मे दंगे आरम्म 
हो गये । इसती प्रतित्रिपास्वरूप पत्नाय, विद्ार और बंगाल भे भीपण दगे हुए। जन 
घन की भीषण क्षति हुई । इससे गष्टीम एकता का भी अद्ात हास हुआ। दस प्रकार 
दस युग मे धामिर आावेश का पिशेषत प्रदशन हुआ। 

साह्कतिक दृष्टिफोण में अवश्य कद विषायत परियतय हुए! हमारी सस्कृति में 
जटिलता और विविधता इस परिवर्तन की प्ृष्ठभूप्ति थी। जदिलता ये पिएिवण्ण की 
दिया में दो विदेशी मनीपियों की विचारघाराओं का प्रभाय भारतीय जीवन पर रिटोष 
पथ । ये थे माक्स ओर फ्रायड । 


भाजस ओर फ्रायड का प्रभाय 


माक्स ने आधित आधार भूमि १२ समाज वी “ययाणया प्रस्‍्तुत की । उसने सामा 
निक समम्याआ की भौतिक्तावादी याग्या करते हुए सम्पूण जमेता को शोपक और 
शोपित दो चर्गों म बॉदा । यह राजाीतिय झक्ति पर, शोपित वंग के संगठन द्वारा 
शोपमों का नाश कर, अपना अधियार कर लेना चाइता था। समानता के आधार 
पर प्रत्येक व्यक्ति वो सुपर सुविधाएँ देना उसका तथ्य रहा | 

प्रगतिशील शक्तियों देश म स्‌ १९२७ के याद से ही दीफने लगी था, पर सन्‌ 
१९३७ के याद इनकी विश्येप प्रगति हुई | समानता के सिद्धान्त से लोग जअमिभूत हो 
उठे । जनयादी मूल्यों वे आधार पर सभी रामस्पाआं को इल करने का प्रयत्न क्रिया 
जाने लगा | 

माक्सयाद इश्वर का अस्तित्व नहीं मानता था ओर रूढिया तथा परमताओं वा 
घोर पिरोधी था। इखर के यारे में उसने कहा कि वह शोपक बग द्वारा निर्मित एप 
अख्र दे, जो शोपिता को शुलम मनाने य लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है [ अत रश्वर 
शोपिता के लिए नहीं | इस डानीक्षरवादी प्रिचारधारा का जनता पर व्यापक प्रमाप पश 
और जनवादी मुस्या या उिमास हुआ | 

विचारधाराओं पे परियता मे तथा नयी दियाओं की ओर प्रेरित करने मे क्रायड 
वे मरोजिश्लपएणाद ने मी मंदरूयपुर्ण कार्य किया ६ दण खण्य ही फिच्चए का प्रायढ 
से मनोविष्वन वे आधार पर नत्रे रप में उिश्छेषित किया । उसके अगुसार हच्छाएँ 
जिनमी पूर्ति सामाजिक प्रजताआ के वारण चेतन जीउन में नहीं होने पाता, थे दमित 
होकर उण्ठित दो जाती हैं। ये कुण्ठाएं अधिकतर यौन सम्ब'घी हैं | वसर पाकर ये 
इब्छाएँ नग्न या अद्ध पगन रूप में हमारे सम्मुस़ आती है । इस परिचारधारा से काम 
सम्द धी पुराती साम्यताएँ प्िसरने छगा और तत्सम्ब'धी नये मुल्य स्थापित होने ल्‍गे | 

वैसे भारत जैसा परम्परावादी देश अपने प्राचीन मृ"यों को एक्टम महीं ल्याग 
सर | धार्मिक और सास्दृतिक मान्यताआ वी प्राचीन परम्परा भी चलती ग्ही | 


८६ आइएनिए हिन्दी-का यम क्ति की विचार पाराएँ 


भोतिकयादी दइृष्टिफोण का जन्म 

इन समस्त विचारधायाओं करा सामृहिक अभाव यह हुआ हि जीयन के प्रति 
इृष्टिरोण भौतिक्तावादी हो उठा। प्रौद्धिक्ता की प्रधानता हुद। सभी मूल्या का 
परी उप तऊ + आधार पर होने लगा | वे मृत्य हरने लगे, जो उपयोगी सिद्ध नहीं 
हुए | जनयादी मायताएँ पनपती छभों। इस प्रसार भारतीय सास्दृतिक जीवन का 
एक नया पराततल निर्मित हुआ ओर व्स आधार पर क्रमश नवीन मान्तिकारी चेतना 
विकसित होती गयी । 

स्वब्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत को धम निरपेश राज्य धोपित किया गया । 
साग्रदायिक्ता तथा धघामिय विद्वेर्प के समाप्त फरने की दिल्यास यह एक महत्त्व 
पूर्ण कदम था। धर्म निरपेतता के कारण सभी धमावलूम्दियों को सहयोग कया 
अवसर मिला । 


आधिफक 


मनुष्य की विचारधाराजों, निया कलापां पर अथ, य्राह्य परिवेश | रूप मं, 
सम्मपत सप्रसे अधिक प्रभाव टाल्ता है। कारण, अथ से ही मन॒ुध्य की प्राय समखूण 
भीतित तियाएँ परिवाल्ति होती हैं। आर्थिक सम्पनता द्वारा सम्पूण भौतिक 
आावब्यक्ताएँ पूरी होने पर जय मनुष्य सुस्त से रहता है, उसमें विद्रोह की प्रइत्ति नहीं 
पनपती | प्रस्तुत विद्रोह या ध्यीव दे बीज अमाव और असन्तोष में उगते हैं | इस 
प्रशार आर्थिक स्िति मानतित विचारधाराओं के साथ ही लिया कल्पर्पों की निर्मिति में 
भी अत्यत मह्ित्वपृण खान रसती है । यहाँ तक कि गहराई से विचार करने पर यह 
भी देश जा सकता है पि आर्थिक्-्यवम्था से अधाजुष्ट यक्ति ही समाज व्यवस्था 
और पिर पर्तेमान राजनीतिक व्यवत्या पर ध्यान देता हैं। अथात्‌ राजनीतिक आर 
सामाजि+ जाति 7 विचार भी आर्थिक स्थिति से प्रेरित होते हैं ॥ इसलिए तकालीन 
परिम्थितिया ने किस प्रजार क्न्ति वे लिए आधारभूमि पस्तुत की, सके विश्लेषण के 
लिए तत्ालीन भागिर परिस्थितियों का सिद्दावलोकशन अनिवाय है ) 


प्रश्नाधार खापलम्पी गाँव 

मासरतवर्ष क आधिक जीवन के प्रधान कंद्ध गाव रटे हैं। अग्नेतों क आने पे 
पहले थे श्राम राजनातिय हरि से उथल पुथल रे शिकार होते ये, लेकिन आथिक हि 
से आमनिमर रद्दा करते थे । उस समय यातायात वे साधन कम थे। अत प्रत्येत 
गाँव अपने आप स्वावल्म्पी रहता था । जमीस पर किसी पा उ्क्तिगत नहां, सामूहिक 
अधियर रहता था | कर क्‌ रूप में उत्पादित वस्तुओं मे से सामूदिक रूप म गजकोीप 
या लिए निधारित रफ्म दी जाता थीं! 

बृपि व अतिरिक्त मदस्वपृण उयोग घवे भी झोते थे। ऊताद घुनाइ इनम यमुख 
था [ आय उद्याग ५ धा और दलसारी का भी महत्वपृूण क्यम्र दाता था। इृपक 
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प्रिय और उद्योगों परिवारों पे अतिरित अयवबर्ग मैसे--आदाण, धोवी खुद्धार, 
चमार, नाई, भएग शह्ियों और गाय पी रछा करोोग्राल़े सेत्रिफों के लिए; प्रस्येता 
गाँव में उत्पाद] शाति' वी क्षमतातुमार उुछ गे निधारित कर दिये जाते थे । इनते 
उपसुएझ' बरसों का मरण पोषण होता था। सशेप मे, तत्वाहान समाज में फाइ भूषा जद्दी 
रहने प्रात था | सर थी आपश्यक्ताएँ समाज द्वारा पूरी हो जाती थीं। 

जमादार घर्ग 


अग्रेती राय की स्थापाा से पहले रिसाना का सररारी प्रतिनिधि स व्यक्तिगत 
सम्राघ पी रहता था, रख मुसिया दी माध्यम रदता था । पर सात के सुसिया और 
गररारी प्रतिनिधि ये बीच एय और व्यक्ति रहता था, जो आगे चल्फर जरमींदार बन 
गया | इस पर्ग कं वाम था नियसा वा जनुसार द्िसाय विठाय रुपना। धीरे 
घारे स्पाय ये कारण इसने क्सानों से महाजनी प्रारम्भ कर दी और परदे मे उनते 
जमीए आदि ठेने रूगा । इस प्रसार दिसात और संग्सार के थीय एए सर्मदार-चंग 
पत्र यथा । 

तलारीन समाज में घार्मिय' इतों ओर दाय पुष्य पर लोग उहुत रच करते थे | 
साधु, सन्त, फ्जीर और मिपारियों की राग्या बहुत अधिक थी। ये समाज +|े अनु 
सादक जग थे | इनसे आभिए जीवन दा क्षति पहुँउती थी | 

उस समय अनेक छोटलड्े औयागिक नगर भी थे। व्यापारी, कारीगर और 
शियी आदि अठुय थे । अनेक तरद वी चीजां वा व्यायार द्वोतां या। नगरों वा 
आधिय जीवन मुग्पतया हाश-करणों और चरुप पर आधारित था) अगजरता और 
राजनीतिक उथल पुथल म अनेक ओयोगिक बेदी का छ्वास होता था, पर आर्थिक 
सराा|दन और ययाथा में आमुल परिय्दन नहीं होता था | 

भारतयप॑ की आर्थिक र्पिति का दूसरा अध्याय अपग्रेज्नी के आगमन और विशास 
के साथ आरम्म शेता है | जग्रेजे की नौति औपनियेशिक राप्रा-्ययाद की नीति थी | 
इुह्ढोने एक मित्र पूँजीयादी आर्थिक व्यवस्था की भारत मे स्थापना की, जिसया परिणाम 
जतीसयां शताब्दी के प्रथम दशाच्द में ही दीफने लगा था | 


आवक शोपण था आरभम्म 


सन्‌ १७ ७ थी प्लास। युद्ध के पश्चान्‌ अग्रेजा ढग. भारत का आधथित शापण 
जख्म हुआ | आरम्भ में कम्पनी की प्रारम्मिफ नीति के फ्लस्यरूप तशार और रिद्दर 
का अधिक आर्थिक शोध॑ग हुआ। च्यापारियों, बारीगरों, शितक्ियां आदि को 
हअस आर्थित नीतिसे बढ़ बढ़े तुस़्सान राहत पड़) इंगका प्रमाव गाँगो पर भी 
पद | माग्ठीय सीयोगित जीप के के द्र,त्रि दु वक्त निमाताओं की पहुत बावना 
सहनी पड़ी । 

तैसे वैसे टृस्ट इण्डिया कम्पनी स्थारित दोती गयी, द्विंदी प्रदेश की आशिक स्थिति 
का क्षय होता गया । रम्पनी को पगाल, पिद्वार और उडीश की दीवानी मिलने से 
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शक्ति के रिवास के लिए साधनों का निर्माण भा भर्ती हुआ। सउसे जड़ी य्रात थी, 
भारतीय सामानों पर अधिर कर का ल्गया। यह तर कि देश वी पनी चीव ही देश 
में नियात होती थीं, फिर भी उन पर इगएैण्ट से आयी यम्तुओं वी जपेज्षा कर जधिक 
हगाता था। आकरण्श ने वोट थे लाइरेड्स्रों दी इच्छा वे वायत” हुस अनातिपृण 
ध्यवस्था को दूर जिया । 

प्रथम अफगाय युद्ध ( सन्‌ १८३८ ) ओर उसवी जसपल्ता से भा भारत या 
आर्थिक ग्थिति को धक्वा पहुंचा था। अनेयज टस्सार्ले रु उन्‍्द हो जाने से सोने 
चौदी का माव गिर गया था + मद्दाजनी वा कारगर पद हो गया था। अमग्रेर्ज के 
अ य उपनित्ैशा म धन की पृति के लिए, साम्राय्ययादी युर्थों रा आर भाग्त सरगार 
वा दगलण्द में यय, ऋणपत्नों पर मुनापणा आदि अनेक आवश्यकताआ का पूनि के 
लिए, भारतीय जनता पर परडइ-बेद कर लगाये गय ) फलत घने विदेश जान रगा और 
लनता दिन पर दिन दरिद्र द्वाती गयी । सन्‌ १८३३ में कम्पनी सरसार ने यधिवार 
छीन ल्वि जाने पर भी, भारतीय सरकार की आर्थिक नीति म कोद परियतन नहा हुआ। 
देश का साम्राय्यवादी शोपण होता रहा । 
मध्यम वर्ग का धादुताय 

म्यय मारतीयों की परम्सराआं के कारण मा आदि स्थिति का छुछ हास हा रहा 
रह था । उत्तराधियार के नियम ऐसे थे, जिन कारण इपियास्य भूमि ठुस्डा मे पेंट 
जाती थी | नरेशा, राजाओं वी विलतिता में फोट कमी नहीं थी। तदवाहीन युग से 
फम्पनी ने समाज के मध्यम वग को मी विफास वा अयशर नहीं दिया। छुठ मध्य 
वर्गायि व्यक्ति कम्पना सरवार की नौकरी जबइय करते थे पर सरफार भू सम्पत्ति पर 
निभर व्यक्तियों को नहीं पनपने दंगा चाहती थी | दस युग ने अन्त मे हिन्दा पिरदेशा मं 
जनेक विभिन्न सरयारी योजनाएँ वायाग्वित होने लगा, तर मय वग » तेजी से 
विल्‍सित होने लगा | इस समय तक शिक्षा वा प्रचार होने लगा था, पात्चात्य प्रमाव 
पञण रहा था। इन प्रसार्वा पे चारण मध्यम चग अग्रेजा राज्य म दिल्‍्चापी लेने 
ल्‍गा | आगे भासते: युग में समाज का नंतृत्थय इसां वग॒ के हाथ में आया । यदि 
कम्पनी राय्य में हो सध्यम दंग विकसित हो जाता तो सम्मयत उसी समय हिंदा प्रदेश 


आर साहित्य में पयाप्त परियतन दाता | पर यह स्थिति न हाने से साटितित सन्ति नहों 
हा सवी | 


चम-अयाहे 
भएरतेनदु युग 
अग्रज भारत मे आये, पसे | पर भारत व झाशिक समठन पर पहे उमर फोर 
विशेष प्रभाव नहीं पहा । अत त्रान्तिस्तरी परियतन भी नहीं हआ । आधिर संगठन 
पूर्र॑पत्‌ ही पन्ना रह्दा। पर आब्योच्य वाल में स्टीम पावर, स्टीम एलन और पैशनिक 
साध का प्रसार तीय गति से यटा । साथ ही फ्री ड्रेड ( स्वतस 'आपार ) वी जार 


०७ आधुनिक हिन्दीनवाव्य में शीत वी विचार घायाए 


नांति या सूजपात हुआ | पन्‍्स्वस्प देश ये ओऔयांगिक ससयाना को भारी घका 
पहुँचा । भारतीय म्पर्तों की पहुत अधिर बीमत हाने से पिलेशा में उनकी रपत समास 
प्राय हो गयी और भारत में विदेशों पस्तुओं की सपत बढ़ गयी। पेचानिक साधन के 
अधिक ग्रचार के कारण भारतीय ग्रामोवोग समाप्त होने लग। बड़े बड़ औयोगिफ 
कदर दापा, मुशिदायाद, सूरत आदि समाप्तग्राय हो गये | 
यातायात ते साधन बढ़ गये थे | मारत मे रेहे बने गया थीं। रेल मे बन जाने से 
भारत जा का मारू पिदश्वा में जाने रूगा । पिदेशों वा तैपर साल भारत में विपने 
हूगा | उनकी कम बीमत और नयीनता ने भारतीय ज्नता का प्रशावित क्या और 
ल्निपर दिन डरा प्रचार जापत होता गया । 
ऊपर पद्म जा चुका है कि भारतीय कृषि घघा भी अग्रच्य को बृटयाति थे कारण 
परयाद हो रहा था। उद्योग धधा के नाश होने से अधियाधिक रंग हृपि की और 
पय। अत इपियमिदरा बी सरया पदी । सेठी का साधने पुराना या। अत सोता 
की तरप' उधित छागें ये आी से ब्रद्धि तो विशेष हुई नही, बल्कि जीवन निवाह भी 
प्रिम होने हुगा | पहर सिखाई फी दर भी इतनी अधिक थी कि गरीय विसाय उससे 
जम परी उठा सफ्ते थे | देय फोप से संत १८०० से सन्‌ १९०० थे बीच में २४ 
पाल पढ़ थे। १८ तो धर्‌ १८७ से १९०० पे बीच ही + थे। इय सब कारणों 
में जनता बी आधिक रियति ओर भी दयनीय हो गपी । 


स्शप्रायवांदी सरकार या शोषण चनः 
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सन्‌ १८८० में काँग्रेस यनी, तय प्रारम्म मे उसने राजनीतिर स्वत तता से अधिक 
जोर आयिक विकास पर दिया । लेकिन १९वीं शताब्दी रे अन्त तर आयिक स्थिति 
मे काइ परिवर्तन नहीं हुला । शोषण जग्रेण का ध्येय था, वह होता रहा | इससा 
उल्लेस एक अग्रेज मे इस प्रसार क्या है--हमारी पद्धति एक स्पज मे समान है। 
जो गगा तट से साय अच्छी चीजें यो चूस ऊर टैक्स तट पर ता निचोडती है 7? 


द्विपेदी युग 

बीसया सदी 4 आरम्भ से राजनीतिर माँगों से उम्रता आने ल्‍गी। परूस्थरूप 
आधिक क्षेत्र में भी उग्रता आयी । राजनीतिस एवं तामानिक क्षेत्री मे मंत्र जागरण भा 
घुसा था इस युग म मत चंतना के प्रति उद्यद्धत ओर पी । नय्य चेतना से 
अभिमृत भारतीय जनता ने जपनी ग्रिपमता देसी । छसआा कारण जाना) यह कारण 
था अग्रेजा राज्य द्वारा शापण । राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित जनता ने इस शोषण के विदुद्ध 
आयाल उठायी। 


शीपण फे पिश्द भानदोलन 

**या भदी मे आग्रेश्ों ने शोषण थे शलिए जिन भारतीय उद्योग धर्षो को नए करने 
का प्रयास आरम्म जिया था, यह प्रीसचीं सदी के प्रथम दो दशर्की मे चह्ता रहा | 
मेनचेस्टर की मिले भारतीय कच्चे माल से पापती रदं। मारतीय कच्चे मार ये अभाव 
में उन पलल्‍ना फूलना अस्म्मत्र था | इधर भारतीय अपने उद्योग धर्षों के नए होने 
थी वजन से विदेश मे बनी चीज़ों पर निभर रहने लगे । 
स्वदेशी आंदोलन 

पृरयती बार में भारतेटु ने इसके प्रिराध में आवाज उठायी था। इन दोनों 
पद्म के पिरोध मे उद्देने म्वदेली या नारा ल्माया था | पर यह दकायाम्वित नहा हो 
सवा था | पविदेशी परश्चियार ही म्वदेशी आदोल्‍म है ] इस आन्दोलन से देश के उद्योग 
ध्थों रे पियास वी सम्भावना थी | साथ ही, विदेशी! माल की सरीद बन्द हो जामे 
से देश वी रसत्ति देश दी मे रह जाती | फांग्रेस क कार्यों में आर्थिक नीति तो थी, पर 
पद विशेष सत्रिय वाय जद्दा वर सझी थी भाग्तीय जनता ने सन्‌ १९०५ में, पहली 
गर स्वदेशी आदोलन के माध्यम से सामाय्परवाद का आर्पिर नीति के पिरुद्ध मान्ति 
भातना “पक्त बी | देशभर मे विदेश। व््नो वी होढी परी । खदेशी बर्खों को अपनाने 
की प्रतिषएँ हुई | आन्दोलन पग भग व पराद पटा | 'क्चन के झांसा का राम 
नीएस आर्थिक पर बहिप्पार है 

अन्य व्यर्यों का भी मारत पहन कर रहा था। अमुस थे, भारतीय शासन सूत 
सचालत का असाधारण “यय, दिएटी दरपार के दुवह व्यय का भार, प्रथम महदासमर 
वा सपार यय आदि | एक ओर जनता अमल जादि से परीडित थी, दूसरी ओर 
है शिली बबिता मे झुगान्तर--डा० सुपधीद्ध, पृ० २७ । 
है हज, रंगे शाव इग्टिया--तै० आर० मैउत्यन्नार चू० २०२। 





९्२्‌ आधुनिक द्िन्दी पा य मे म्रात्ति बी जियार धाराएँ 


डन पर लादा यह “यय भार। जनता वी पिति अगद्य द उठी और उनमें आधिक 
नीति के प्रति रोप भाष प्रतल हाने रूगा | बारी पी समस्पा पत्र रही थी। उची 
ऊँची डिगरिया पे पावतृद सुयत बफार थे | अत उनके मात मे अम्रेज़ी शासन के 
प्रति विशेध का भाव बद्धमल होने लगा | नयघुबत आतत्यादी यायों के प्रति आाइ2 
होते लगे | शान्ति य॑ तत््य उभरने ढगे ओर ये जग्रेजी राय या पष्ट गो मे लिए, 
मुधार वी थाश्या वा परित्याग कर, हिसात्मफ कार्योी और उमुस हुए । 

फिसानों में प्रान्तिचेतया 


किसान वग मे भी झाति चतना सतिय होने लगी थी। पारण, प६ल वी तरह 
गाँव अप राजनीतिक तथा जार्थिक दृष्टि से खतच्र पद रह गये थे। राता पर यउतते हुए 
य्रोझ तथा जमादारों के शोपण ये बारण कृपया की दशा दिनोंदि। दयनीय हांतीजा 
रही था। शासन में उनकी आशा नद्दा रही । राजनीतिय जाएति ने उनका भी ध्यान 
देश वी परतायता की आर आउप्ट किया । परिणामस्वरूप उनमे भी जाति चेतना 
सत्रिय हुई । 

अग्रेज निल्ददे साइयों की अत््याचारपृण नीति ने प्रगाल ओर ग्रिहार के रिसानों 
वो तयाह कर डाला था। मशत्मा गाधी या ध्याय उाती दतटनावका स्थिति करी ओर 
गया | सन्‌ १९१७ म इृद्दने गोरे निल्हों का विरोध रात्पाग्रह व॑ अस्न से कर उनका 
उद्भधार क्या | उनकी प्रयोग भूमि चम्पारन थी । सन्‌ १९१८ मे गाधीता ने गुतरात 
न सेडा ओर अद्मदायाद वे अवाल्पस्त वृपकों का कष्ट मुक्त फरने के लिए सत्याग्रह 
का सद्यया लेरर पूरी सफ्ल्ता पायी | इससे क्िसिनों की विचार प्रत्रिया का नवीन 
दिशाएँ उन्मुक्त हुईं। उनसे मन मे अपनी ह्थिति से उपरने का भावना जगी। यों 
इपया के विचार जगत्‌ मे राष्ट्रीय चेतना का क्रातिकारी बीज पडा | 

इस युग म शोषण का रूप और था | सेतिहर मजदूर एफ भोर अन्य प्रपार से 
चूसे जाते थे। अग्रेज उपनियर्शा में प्ेती करने वे लिए भारत से प्रतिशायद्ध मचदूर ले 
जाये जाते थे। वहाँ इन मजदूरों के साथ ट॒व्ययहार क्या जाता था और भारत लोटमे 
मी नहा दिया जाता था | अशिक्षित, सेतिहर मजदूरों को अनेक प्रलामन दकर प्तिश 
पतन पर ज॑गूठे का निशान लगवा लेते थे | ऐसे >प्रेजा का जनता “गिरमिटियां साइन 
कहतो थी | इस अमानुपिक काय के विरुद्ध भी गाधीजी ने आवाज उठाया आर सत्या 
ग्रह वे अस्त्र का प्रयोग क्या | इसमें भी उह सफ्ल्ता मिली | 

इस प्रवार यह युग आर्थिक परिस्थितियों की दृष्टि से शोषण और उत्पीडन वा युग 
अयश्य रद्द, पर इसकी प्रतित्रिया स्यरूप तीम क्रातति भी याप्त रह्दी ! भारतीय जनता के 
विचारों म॑ नये क्षितिज का उमेप हुआ, जाणति फी नयी क्रिण फूट । 


छायावाद युग॒पूँजीवादी व्यवस्था का जन्म 


इस युग की आधिक परिस्थितियों वा पयवेक्षण पजीयाद के विकास ओर झोपण 
वा पयवेश्षण है। इस काल म सामती अथ -यवस्था इतने लगी और उसके स्थान पर 


प्रधाधार ओर युगप्रवाह ९३ 


बजापादी अथताज आया । उद्योग घधा का वियास पहुत बम हुना था [ इरालेण्ट 
मे औव्ागीकरण एहत पहले ही चुका था। भारत का कचा पाल अन्यन जा रद्द था | 
अत प्रयत्नों पे बाबतद भारत में ओयोगिक व्रान्ति वी रह पैल सकी थी, पर एजी 
बादी यवस्था दे आगमन ये साथ दी भारत वी आंद्रोगिक उनति प्रास्म्म हुइ। देश 
के औदयोगीररण की बात माण्टेस्यू चेम्सफोर्ड रिफार्स मे भी कही गयी थी, पर बह 
बूडनीति ही थी | रिपोट से कहा गया था 
धआरथियज और समिय दोनों ही दृश्यि से साम्राज्यवादी द्ितों की यही मोर है पि 
शत जाने से दिरम्पान थे प्राकृतिय साधन आव्छी तरह दास मे लाये जायें। दिटुलान 
का आयागीशरण होने पर साम्राय्य का ताफत और कितनी पद जायगी, हम अमी 
इसपा हिसात वही छगो सकते एऐ 
भारत में उयोग धचा को प्रारम्भ करने या उद्देश्य युद्धसनित ओऔब्वेगिक हॉस की 
कतिपृर्ति करना था ) इसके लए उद्ौ- भारतीय पुँछी को भी आगे तने को प्रोत्तादित 
क्या] उनका उद्देश्य पैजीपतियों 4 विकास के द्वारा भारतीय यंप्रीय आन्दोलन ये 
आ्थिर प वो तिप्किय बसाना था। मसारतीय प्रैंडी अथगा उद्योग से उहें विदेशी 
उधांग धघा वी तरह का गत भी नहां था। शुद्धोपरान्त मारत मे अन्य देशो ये 
सामानों का आयात बहुत यद गया था | अग्रेज यह नहीं चाइते थे कि भारत अन्य 
देशा वा माल्गाटम पन छाये। जव अय विदशी देशों के आधार पर कर की माना 
पढाई और दूसरी ओर मारताय उद्यांग घाषा का प्रात्साहित क्या । इससे अग्नेजेफो 
यह आशा भी जेंधी कि पूँजीपति बग उनवी और झुरगा ) फिर युद्ध-काल मे अग्रे्जों ने 
भारत पे आयोगिक बिझास का वादा भी किया था । अत आडोच्य काल का पूवाद 
औद्योगिक विशास या प्रयल चेतना से मरा है | 
भारतीय उ्वाग अग्रजों। की इस नीति थ पत्स्वरूप पनपने छलगा। सम १९१५ से 
सन्‌ १९३३ के मध्य मारत पे औद्यागिक उद्यादन में ५६ प्रतिशत की वृद्धि हुई । सन्‌ 
१९११ से सिल सफरुर २१ल्मज थे | सन्‌ १९०१ सं यह सख्या २८ वाप दो गयी | इस 
काल मे कायल आर ए॒स्पात के उत्पादन में भी उद्धि ह३॥) सन्‌ १९१३ में भारत में 
सपदइत दोने बाली दस्तुर्श चा दीन चदुर्धोश पिदेश से आठा था । सन्‌ २९३२ ३८ 
मे यह ब्रम उलट गया। अब एक चांथाइ माल ही पिदेश से आने ल्‍्गा। न्‍्संद्दे का 
सासान जो भारत में ययद्दत दोहा था, दोन चोयाद उनने लगा | 
उद्योग या पिज्ञास 
इससे स्पए्ट है कि इस चाल म॑ देश के औयागी+रण का पहुत विश्ास हुआ, पर 
अंग्रेज भारतीय पूँछी चा अधिक विकास नहीं चाहसे ये। इसलिए सन्‌ १९२४ से 
उद्देने उद्द उयागों का बढाने म॑ सहायता दी, जिनमें अगप्रजी पुँडी छगी थी | मदायुद्ध 
के समर वी नीति अर नहीं रद्दी | अत सरकार के विरुद्ध भारतीय पूँजीयाद आ सदा 


? मसएटेस्यू उेम्सफोर्न रिपोर , पू० २६७ । 





९४ आधुनिक द्विदी काय म म्रान्ति की जिचार धाराएँ 


हुआ और राष्ट्रीय काग्रेस को जो मारत बी औयोगिर उनति की पधपाती था, वह 
सद्दायता दने लगा । राष्ट्रीय ब्रान्ति दी दिशा म पूँजीपति बग, सरकारी नीति से अस तु 
होरर ही पटा था। 

सरकार से सन्‌ १९२४ म लोहा उत्पादन वे लिए सरक्षण पी माँग पी गयी | पर 
वह मोंग अस्वीउत हुई । साथ ही उसे दी जाने वाली सरकारी सहायता भी पद हा 
गयी | त्िटिश आयाते वे उपर चुगी विशेष रूप से कम कर दी गयी। सरकार की 
मुद्रा विनिमय की नीति से उह पहुत धक्का ल्गा। अप सरकारी सहायता तो प्रद 
थी। लेक्नि विदेशी उद्योगपतियों की सहायता से मारतीय पूँजी ने प्रगति करनी आरम्भ 
की। रुपये की कीमत कम दो जाने से देशी उद्योग धवा की स्थिति विम्तनीय थी। 
स्पष्ट है कि इस यीति के कारण सन्‌ १९२८ क॑ याद भारतीय पूँली से प्रारम्भ होने वार 
उयोग धर्घों की वृद्धि भब्प ही दो सती । 

दीं दिनों रिजव बैंक स्थापित हुआ | इससे देश कया सम्पूण अर्थ-तत अग्रेजो व 
हाथ मे आ गया । रुपये का मृल्य कम हो गया था, मारतीय वस्तुओं की कीमत गिर 
गयी थी और अग्रेजा वा सूद और क्ज॑पहुत “यादा हो गया। फ्लत देश थी 
दबा दयनीय हो उठी ओर उसका आधिए नीयन शोपण के १रिणामस्वस्प जतर 
हो गया | 


शिश््प-उद्योग पर प्रभाव 

फल कारणानों के खुलने के कारण, देद के प्राचीन उयोग और भी नष्ट हो गये | 
शिल्प-उद्योग बरयाद हों चुका था। डी० एच० वक्‍नन का यह कथन भारतीय 
भओौद्योगिक स्थिति के बारे म॑ ठीक ही है -- 

थोडे-से बड़े यड औयोगिक वेद्र जरूर हैं, लेम्नि दस्तकारी से जितने लाॉर्गों थी 
रोजी चलती थी, कारसानों से उतते अधित लोगो की रोजी नहीं चलती । देश के प्रति 
चप के आयात से नियांत कम है! | 

फल्त देश में वेझारी उठती गयी । सेती के प्राचीन दग पर अधिफ लोगों का 
जीवन निर्वाह सम्मय नहीं था । आग्रेजा वा एकाधिपत्य यैक, बीमा, जद्माज, रेल, चाय, 
काफी, रमर, जूट आदि उद्योगों पर था। “ससे वे देश का आशिक शोपण करते रहे | 
करों की साया बटती जा रही थी। राष्ट्रीय आदोल्न में माय लेनेवार्ला वी सम्पत्ति 
जब्त की गयी थी | इन सब कारणों वा समयेत प्रभाव देश की आ्िक स्थिति पर पटा 
और देश दशा शोचनीय होती गयी । 
पूँजीयाद या विरोध 

ट्स काल में आर्थिक स्थिति वा एक और नवीन मोड आया, पूँनीवाद का विरोध 
तथा मजदूर बग के उन्नयन वी आवाक्षा और उनका शापण मिय देने का अभियान | 
कम्थुनिस्ट पार्य इस दिशा से ुपसे सनिय रही | इसर अतिरिक्त जयाहरलल नहर, 





१  हिन्‍्टुस्तान मे पूंजी वासबार वी उन्नति--डा० एच० बसरुनन, ए्‌० ४ १३ 


पृष्ठाघार और सुगप्रगह ०७ 


आचाय नरेन्द्र देव, जयप्रवाश नारायण जैसे वाप्रेसी नेता भी दस दिशा में काम करते 
रे । मे नवयुक्ष थे और समाजयादी अर्थ व्यउस्या के पश्षघर ये । 
कम्युनिस्ट पार्टी ने सन्‌ १९२८ के आस-पास मजदूर और किसानों में जागरण वी 
चेतना भरी | उनके निदशन में ही क्शिन मजटर जान्दोलन प्रगति कर रहा था । 
जुजरात में क्सानों या सरकार के प्रिदद् जोरार आदोल्न हुआ | इससे सारे देश म 
चागृति पैली। मजदूरों की हालत अत्यधिक दयनीय थी ओर थ॑ बेहर अमावग्रस्त थे | 
उनमें धग-चेतना वा वियास हुआ | उनके द्वारा विदेशी पृज्जीपति प्यादा लाभ उठात 
थे, इसलिए उाहोने शोषण का विरोध क्या । मजटरें की अशाति से आधिए व्यवस्था 
मे नवीन चेततना उसन्‍्न हुई | 
इस वश चेतना के परिणामस्वरूप बगाल के जूद मिल म हडताल हुइ। शर्ट 
आयरन वकक्‍्स तथा प्रम्मई की कपडा मिलें में भी इड्तालें हुई। मजदूरा के आन्दाल्न 
पर सरकार ने माच सन १२९ में क्डा रख अखि्तियार क्या ओर मजदूरों ये कई नेता 
कैद कर लिये गये | इस प्रभार मज़दर यग की चतना के फहल्म्वरुप एक ओर अम्नर्जो की 
शोपण नीति का विरोध हुआ तो दूसरी और भारतीय पूँजीपवियों की हानि हुई! 7स 
बल में क्रपदी आन्दोलन गुरू हुआ और नमर कानून भग क्या गया। 
घ्रगतियाद युग 
इस युग में देश वी आधधिक स्थिवि बद कई उतारों-चढावों से आन्दोल्ति होती 
रही आर दयनीय हो गयी। महायुद्ध के आर्थिक प्रोझ् ने देशकों अयन्त श्षत्ति 
पहुँचायी | 
अग्रेज हारा प्रारम्भ हुई छोएण की नीति में ड्द्धि ही होती गयी । भारत से इग 
हुँण्ट जाने वाह सिराज अधिआधिक यदढता गया । प्रस्तुत ऑक्ड़ पे अनुमार सन 
१९४५ में इगलेण्ड प्रतिवप मारत छे १३०० लाख पीण्ठ सिरान बयुल करता था | 
साथ ही ेंक एूँजी से हुए नफा द्वारा शोषण भी बढ रहा था । 
बैसे भारत औयागिर विकास की दिल्या में चीरे धीरे अग्रसर था, पर “ह प्रगति 
विशेषत बच्ध उद्योग की दिद्या में ही थी। औद्रांगीकर में मारी उद्योग महत्मपृण 
होते ई | जैसे, लोहा, इस्पात, मप्ीन आदि का उत्पादन] भारत इस दिशा मे पिद्ञेप 
उनति नहीं कर सका था। साप्राज्यवांदी बंक्तियोने इन उद्योग भर्घषों या पिफास 
अपदद कर सता था| पक व्यवस्था पर अग्रेरजों का नियतण था और ये भारत 
झोयोगिर और ख़तन आर्थिज+ प्रगति भ सदेव पराधरु बने रदे। इसी से भाग्ठीप 
उद्योगों पर त्रिटिश पूंजी का आधिपत्व भी यना रहा | 
द्वितीय पिशभ्ययुद्ध 


युद्धकार में भारत का ज्ञोपण अमेऊ ढग से शेता रहा । औद्ोगिर विकास भी 
नहीं थे सका | मारत की राष्ट्रीय आय या एक तिहाइ माग रक्षा पर व्यय हुआ | युद्ध 
का बृह्दत्‌ व्यय मुद्रा प्रसार के द्वारा पूरा किया गया। सन्‌ १९३९ से रुत्‌ १९४५० के पीच 


कि 


दर आधुनिक दि दी जाव्य मभ जान्ति की विचार धांराएँ 


भारत म ६ गुन अधिक नोट चलाये गये । इससे फौजी ठेमेदार और मिला के स्वामी 
बहद लामाबित हुए | घुमुझ्षित जनता इस पोझ से पिस उठी। जीयन की आवश्य 

क्ताआ के अमाव सम जनता की स्थिति दयनीय रही । महँगाद उठती गयी। जनता 
अनेय के से जूमती रही । 


इगलण्ट का स्थिति भी महायुद्ध की आधिफ विश्वसल्ताओं के कारण नाजुऊ थी। 
अग्रेजों की म्विति राजनीति दिशा म॑ तो चिन्य थी ही, आशिक क्षेत्रम भी यही दशा 
हो गयी । व्रिण्श्चि पूंजीवाद बहुत कमजोर हो गया | अत अपर इस दिश्वा में अग्रेजी 
पजी थ॑ भारतीय एकाधिफारी पृजीपतिया से समझोता प्रारम्स क्या | सन्‌ १९४५ के 
थ्ाद गिरेपत ऐसे समझोते हुए । विंडल्य, नफीढट टाटा इम्पारियल वेमिकल, बिडला 
सूटीयसर, पालचद क्राशइवलर आदि महच्वएूण समसोते है । 
भारत भ पूँजीयादी शक्ति और शोपण बृत्ति का विरोध समाजयादी सस्थाआा द्वारा 
आलोच्पकाल के प्रव ही चुरू हो गया था। एजी ओर श्रम का विरोध प्रिकसित हो 
रहा था तथा वग चतना प्रसर हो गयी थी महायुद्ध की वजह से महँगी बटती गयी 
आर बग चेतना तीअतर हा गयी थी । इससे मजदूथ और क्सिानों की दशा हीनतर 
होती जा रही थी। प्रजीपतियों तथा व्यापारियों के तोपण मे “हें दहला दिया था। 
इसीलिए पिरांध या स्वर अच्छा होने ढरगा | 
किसानों की दशा भी शोपण के कारण ठयनीय होती जा रही थी। उड़ कुल 
आमदनी का एक तिहाद हिस्सा लगान वे रूप म दे देना पडता था। उन पर #ण 
बोझ भी वत्ता जा रहा था। कपर्यों पर ४० करोड पोण्ड ऋण सन्‌ १९२१ में था। 
वह सन्‌ १९३७ मे १३५ करोड़ पोण्ड हो गया | 
मदह्यथुद्ध क समय बमा से चावल आना यन्‍्द हो गया | इससे देश असाल्पय्रस्त हो 
गया। पगाल में मीधण अराल पडा | प्रां० के० पी० चद्मोपाध्याय के अनुसार इस 
अयाल्म ३! व्वस आदमी मरे। विभिन प्रीमारिया से ११ लास मनुष्य मौत के 
शिसार हुए। इस प्रऊार क्सिना की आथिर स्थिति भी छिन भि न थी। महंगाई का 
एक नमूना यह होगा कि सन्‌ १९४२ मे जो चावल छ रुपये मन था, सन्‌ १९४३ में 
वह चालीस रुपय मन गरिफ्मे लगा । देहातें में वह सो रपये मन त+ बिका । सेती 
ओर यामांयोग को भां इस जकाल से पहुत क्षति हुई । 
इस वाल में मतदूरों की सख्या मे अश्यन्त इृद्धि हुई। सब्र १९३८ में मजदूरों की 
सख्या बरीय ठ फ्रोड थी। मनदूरों की दशा अत्यन्त दयनीय थी। थे वग-चेतना से 
जाग उठे थे । ट्रेड यूतियनों का काय भी इस दिखा में बहुत मदृत्वपूण रहा | कांग्रेसी 
माजिमण्टले कौ स्थापना क साथ द्वा ट्रंड यूनियनों म अधिक विषपारील्ता आयी। 
इटतठाला वी एक बडी लद्दर देश म सन्‌ १९३७ ३८ में आयी | सन्‌ १९३७ में दृटवालों 
की सरपा ३७ थी। 
जप सम्‌ १९३९ मैं द्वितीय मद्ययुद्ध प्रारम्म हुआ मजदूर बग ने राष्ट्रीय आन्दा 


पृषराधार और युगप्रयाह ९७ 


न भे महत्वपूण कदम उठाये । जप जि राष्ट्रीय आन्दोलन के नेतागण अभी टालमटोल 
प्ने में दी लगे हुए थे, सरसे पहले मजदूर बग ने साप्राय्ययादी शुद्ध थे पिलाप 
टाई या गिगुल बजाया | २ अस्तूरर, सन्‌ १९३९ यो साम्राय्पवादी युद्ध के विंगेध 
३ पम्बद के सब्पे हजार सजदुरों ने दृडताल दी ॥ इस प्रशार सजदूर बग ने साम्राप्य 
शद के विरोध में माज़ीय शाप्ठ्रीय आन्दोलन को नयीन वाक्ति दी। 


स्वतच्ता। फे वाद फी चिप्मता 

सन्‌ १९४७ मे स्वतमता प्राप्त वरने पर, उिमाजय से, मारत मे अनेप आयिए 
अध्यवस्थाएँ उत्पन हुई | मारत में बनी नयी राष्ट्रीय सरवार को युदकालीन अथ 
ध्यवध्या के दृष्परिणार्मा और मुद्राम्पीतिजन्य चिपम परिस्थितियों से टक्‍राना पडा । 
भारत भ चावल, गेहूँ, कपास और यटसन जसे कच्चे मार्ले थी कमी हो गयी | यह 
पिभाजन वा पल था, क्योंकि इनको पेदा करनेवाले क्षेत्र पायिस्तान में चले गये | 
पिर स्वत न भारत में पारिस्तान मे लासा विशस्यापित आये, जिनके पुनतरास और 
सीविया का विपम दायित्व मारत रारवार पर पडा) उत्तादन मे तो कोद इद्धि थी 
नहीं | अत सभी बीज वा मूल्य देतरद पहने लगा । आयात की भी कटठिनादयोँ थी, 
क्यारि परियहन अयवस्थित था और भद्राग्िस उपर्रण भी अनुपयुक्त थे। कांग्रेस 
द्वारा जनता को आधथिफ उनयन वा आश्वासन ग्रिला था] अत शायर जनता ने 
आंधिक दशा यो सुधारने की जोरदार मांग आरम्म दी | दस प्रयार अनेक कठिनादयां 
घा संमाधान कर सरवार वो आगे उतना था | दूने फटिनाइर्या की विशाल्ता की ओर 
समेत करते हुए भ्री बी० के० आर० दी० राय ने ठीर ही लिखा है--सच तो यह 
है मि म्वतत भारत वी नयी सरकार ने आगम अपार आर्थिक कठिनाइयाँ के परीच 
जीयन की राह पर कदम उसया था और जो जास्थावान थे, उनके अतिरिक्त कसी 
को भी यह स्पष्ट न था और न यह निश्चय था कि परिणाम क्या होगा।* 

इस प्रयार देश ये उमल कइ आधिऊ समध्याएँ पड़ी था। साय ये, कच्चे माल 
परिव्टन, औदोरिफ उद्देग, चरणार्मिए्त के पुनदास बी समस्याएं तल्लाल समाधापा 
चाइनी थीं । 

स्वत-यवा के बाद ध्रास्म से तीन वर्षों तके सरकार राजनीति समस्याओं में 
अधिक उलझी रही, आर्थिक समस्याओं में कम | लेकिय आर्थिक समस्यार्ओों की पृण 
उपेशा वी गयी हो, ऐसी बात नहीं है। खाद्य समस्या ग्रिपम्त थी। इसका समाधान 
आंवक्यक था। सन्‌ १९४८ मे साद्यान पर से नियानण हटा लिया गया | भरू में 
इसकी भीषण प्रतिनिया हुई और साथा नों वा दाम तीउतर होने लगा | पिवश होफर 
आठ मद्दीने याद सरकार यो पुन उसे नियानित करना पद | साद्य सामग्री का बेहद 





१ भारत वतंसाल और भावी--रनी पाम”ल; ४० १९३ | 
2 खतझता के बाद भारतीय जर्ये व्यवस्था एए विहदगावलोय्न---री वे आर थी राव 
आजपल, परवगे, सा्‌ १९५६ । 
छ 


९्८ आधुनिक हिंदी पराव्य में त्रान्ति की विचार भाराएँ 


अभाव, दस तेजी का कारण था और इसके समाधान के लिए पिदेशों से अनाज 
मैँगाना आवश्यक था | साथ ही देश वे उत्पादन म वृद्धि थी भी आवशच्यक्ता थी | 
सरवार ने दोनों दिशाओं म प्रयत्न प्रारम्भ क्या ) 


तीसरा अध्याय ९ 


राजनीतिक विचारधाराए 


९८ आधुनिक हिंदी काय में ब्रात्ति की विचार घाराएँ 


अभाव, इस तेजी का कारण था और इसके समाधान फे लिए विदेशों से अनाज 
मेंगाना आवश्यक था| साथ ही देश के उत्पादन में वृद्धि की भी आवश्यक्ता थी। 


सरकार ने दोनों दिशाओं में प्रयत्न प्रारम्भ क्या | 


तीसरा अध्याय ७ 


राजनीतिक विचारधाराए 


रे 
राजनीतिक विचारधाराएँ 


राष्ट्रीय चेतना 


भारतेदु युगीन काप्य या स्तर अपने पूर्वपाल से मित्र और नया था । देश काल 
की नयी परिस्थितियों के सादम मे नयी समस्याएं उत्ग हद और उन समाधान भी 
नये रुप में प्रस्तुत हए | सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिफ ओर सास्कृतिक परिस्थितियों 
के प्रमाव से फाय म नये विपय ग्राद्य हुए, जिनमें क्रान्ति की विचारघाराएँ स्पष्ट देसी 
जप सफ्सी है। बैसे इस चुग का बाय भी परम्परा से पूरी तरद अल्‍्ग नहीं दो पाया 
था, लेकिन राष्ट्रीय चेतता उमरने लगी थी ओर फ्रुम्बस्प आन्ति दीसने लगी थी। 
नरीन मून्य उमरने लगे। नये युगयोध के कारण काय ये नये विपय ग्रहण किये जाने 
लगे परम्परा से पृणत मुक्त न होने पर भी चाय नयी स्थापनाएँ और सम्भावनाएँ 
लिपे हुए था | इस युग में अदाल्ती मामले, ल्फीर के फ्रीर, नाम या दाम के भूस 
देश भक्त, नये हम के शुलाम जादि विपया पर कविताएँ लिखी जाने लगां। नवयुग 
ओर नयजागरण की इस बेला में पयी चेतना से अलुप्राणित नये आदरा, त्ातिमूलर 
विचारधाराएँ उत्तर हुई | इस दृष्टि से काय के प्िपव मे परिवतन आर नपीनता 
कविता में आयी । 
भारतेदुन्‍युग की किता या आतरित सर त्रान्तिफारी है। देश की दुरप्स्पा 
दा ज्यन और उससे उतने पीड़ा इस काल की ग्वनाआ में है| यह झमियत्ति राय मे 
अत्यन्त कस्णापृण है | 
इम्पनी के शासन की समांति और रानी के शासन के प्रारम्भ होने से देश के 
मध्यम बगे के मन में पहुत-सी हाति और सुपगीग फी अमिलपाएँ उत्पन ह॑वइ थीं, 
पिन्तु ऐसे कास्यतित सुर भोग के आकाद्षी मध्यम दंग को यथाथ की कठोरता मिली 
और उनके सपने टूट गये । जन जीवन मे असन्तोपष का हुदय हुआ जा वान्ति का 
मूलघार है। अरातोप के उपरात ही परततन्रता और अपनी बिपत्नना का जनता को 
अनुमय हुआ | देश वी अधोगति से जनता फिन हो गयी | बह विश की आवाधा 
करने लगी और इस सन्दर्भ में राष्ट्रीय चेतगा की अऋान्तिमूलझ विचारधारा वा उदय 
मारतीव जीयन में हुआ, जिसकी कायात्मयण' अमिव्यक्ति भारतेदु थुगीम कविता मं 
ह्द्दै। 
मान्ति की विचारधाराओं का उदय फेवल देश की अधोगति की अउभूति से ही 


नहीं हुआ, वस्कि अग्रेजी राज्य क अत्याचार और अन्याय ने भी इसमें योगदान 
किया | आगे त्रमिक विश्लेषण प्रुत फज्िया जा रहा है। 


१०२ आधुनिफ हिन्दी-काय में द्रातति की यिचार धाराएँ 


अतीत गान हारा क्रान्ति 
शायद कुछ लोग अतीत के गोरब गान को क्रान्ति की विचारधाराजं बी जमि 
व्यक्ति के अन्तगत नहीं लेना चाहे, पर ऋन्ति की विचारघाराजां की सपसे समग्रल भोर 
प्रथम अमियक्ति इसी के माध्यम से हुई है। देश अधोगति में पडा हे | कुद्दासा ओर धुऐँ 
से भर उठा है | विकास क सभी माग अवरुद्ध हो चुके हैं। वतमान की यह दीन दशा 
देश के प्रति चेतन्य कवियों का ध्यान गौरबपृूण अतीत की ओर ले जाती है | ये अधीत 
गान के मा यम से बतमान दयनीयता को आर उजागर कर देते हई ताजि असन्तोप 
उल्यन हो, जिससे शान्ति भावना उतम्न हो, क्योंकि असुन्तोप क्ाम्ति का मूलाभार है । 
भारत का अतीत अत्यन्त महिमामण्डित रहा है। हर अतीत मह्दिमा के गान द्वारा 
भारतेद् ने राष्ट्रीय क्रान्ति की भावना वा प्रसार इन शदा भ॑ क्यिा--- 
भारत के भुजयल जग रक्षित | भारत विद्या ल्हि जग सिच्छित ॥* 
भारत का तेज, यौरव, सम्पूर्ण सखार म रथात था। भारत के तेज से यूराप 
अमेरिया सभी इच्यां करते थे-- 
जिनके भय कपित ससारा, जब जग जिनको तेज पसारा ! 
युरुप अमरिया इहिहि सिद्दाइ, भारत भाग सरिस कोड नाही ।* 
भारतपष पर ही सपसे पहले इश्वर की कृपा हुई थी। इसीलिए उसने सबके पहले 
इसे धन, पल दिया, सभ्य क्या | रूप, रस ओर रग भी भारत को ही पहले मिला ! 
इतना द्वी नहीं, त्रिया का पल भी पहले भारत को ही मिला-- 
सपते पहिले जेहि इश्वर धन बल दीनों। 
सपके पहिले जेहि सभ्य उिधाता कीनो । 
सपत्र॒ पढदिले जो रुप रग रस भीनों। 
सपये पद्दिले वियापल जिन गहि लीनों ।* 
मात का भावना उद्यीत् ह सर, इसके लिए अपने शीय का मान होना आवब 
इयर है | भारत का अतीत झर वीरा क॑ अपूव साइस का इतिहांस है। आते भां कपि 
उन स्मरण द्वाय नाति भावना लगाना चाहता है-- 
घन घन भारत के सप उनी, निनरी सुतस धृुझा फ्र्राय । 
मारि भारि कद झाउु दिये ६, लाप़नन बेर भगाव। 
महानन्द की परीज मुनत ही डर॑ पिपदर राय । 
राजा चद्धगुप्त है जाय बंटी सिम्यूजस वी जाय । 
मारि प्रदत्धिन गिमन्‍म रहे झत़ारी पदेयी प्राय । 
बापा कापिम तयप मुहम्मद जीयो सिंधु दियो ठतराय | 
१ आतद ग्रवावा भाग! ६१ ४९१ व॥ 
१२ बडा जाग रे पृ०८०४॥ 
हज बचत। 
४ भाजए प्रथावरी नाग २, १० 4०३ | 
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ब्रेमयन भी अपने खर्णिम अतीत का स्मरण करते हुए वतमान दशा पर क्षीम प्रकट 
परते ईं-- 
नहिं अर भारत बद रहो, नहिं यास बढ तत्व । 
हाय विधाता में दृरयो, बसी यात्रों सत्य ॥| 
नहिं बह वाशी रद गद, दती देम मय जोन । 
नहिं चौरासी कोस की, रही अयोध्या तोन 
मादा शारदा वा /्रपा भारत के ऊपर सपते अधिफ थी | इसीलिए एस्घी पर भारत 
के तु अन्य कोद देश नहीं था | इसका तेज, प्रताप, उद्धि ओर गौरव सुनरर शत 
का हृदय थर थर कॉपा करता था ) 
जग्र माँ ! कृपा तम्धारि रही भारत के कपर । 
ठय् याके सम लुस्थ घरनि पर रहयो ने दूसर )) 
यारो वेज प्रताप बुद्धि गौरव ज्स सुनि कर। 
वॉपत ही मित रहो द्ियो शुन को घर घर ॥ 
इस प्रकार भारते दुन्‍युग के कर्मियों ने वर्तमान वी अधोगति देखकर गौर्वसय 
अतीत का स्मरण जिया है, जिनसे दास ये जन-जीयम को राष्रीय-नाति की प्रेरणा 
देते रे | 
धर्नेमान चित्रण छारा कान्ति 


इस युग में हिन्दी-कविया ने मात अतीत गोरव-गान के द्वार हीवान्ति चेतना 
नहा जगायी, प्रत्िेति बतमान चित्रण के द्वारा भी राष्ट्र दशा वी ओर लोगों का ध्यान 
आइट्ट क्या | 
उत्तमान अधोगत्ति की मावना बेदना उत्तन्र >रही है जो रेवल असझसता की 
वेलना नहीं है, परल्कि क्षोमभरी है ) हिन्दी फे कवि इस माध्यम से विदेशी झासन के 
प्रति जप आनोदय प्रस्ठ करते ६ |] बटमान की धूमिल पृष्ठभूमि पर अतीव का चमकता 
हुआ उजचचल चित्र महज ही प्रकय ही जाता है ! 
भारत कमी सवपृज्य रहा, उिन्‍्ठु आज उसकी दशा अत्यन्त शोचनीय दे । महिमा 
मण्टित भारत की दयनीय दशा उनको पीडित करती है। भारत की दुदशा से व्याजुरू 
भारतेल के फण्ठ से निया था-- 
रोवहु सन मिलि वे आपहु भारत भाई | 
हा ! द्वा ! भारत दुदता न देखी जाद ॥* 
मारते डु से देश री टुल्शा सही नहीं गयी | इसकी अनुभूति इतनी सील थी कि 
छा्टने देशवामियों को भी आमब्रित क्या | टाई देश म सर जगह हुखदी डुस्प 
१२ पिला घटाप-प्रेमघन सथस्व, प्रथम भप्य, एु० १५५। 
२ बडएाय पूता--बाल प्ुउुल गुप्त निपाधावरी, पृ० ५०६ ) 
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* भारत दुदशा (१८4०)--भारलतन्दु साटयादली, चु० ५९७। 





१०४ आधुनिक दिदी-याब्य म॑ श्रातति वी पिचार घाराएँ 


दिखायी पद और उसके प्रति गहय असताप उनके मातम पैशा हुआ। इस जार 
उद्देनि भार्तगासियों या ध्याय भी आइष्ट क्या -- 

अप उहँ देखहैं तहं दुप ही दुग दिपार। 

ह्वा!ह् ! भारत दुदशा य देसी जाइ॥! 

प्रेमथा पी चाणी छुछ भीर तीसी है। उद्यते पराधीनता को समपते बा दे से 

माना। इस प्रयार प्रगारानन्‍्तर से उद्याते अग्रेजी शासम + प्रति अपया भ्रस्तोप 
प्रय्य क्या 

जदपि जगत में बह हुस एछुसह महात। 

पराधीनता पे सम तदपि ने आआ॥' 


पराधीनता के कठिन है पकी अउसूति लोकजीवन की राशी अयुभूति है। 
भारतेदु युगीन जनमानस पिदेशी दासता से पीडित था। उस पीडा की अभियत्ति 
प्रेमघन की पत्तियों मे प्रसट हुई है । स्पयय्य की यरसा, स्वतजता की ऊच्मा मिलने 
पर विदा दे हल से घरती के अर फूटेगे -- 
लि मुगज वरपा सल्लि सुतनठा झर पाय | 
जीत्यां मेघा मेदिनी विद्या हल मल भाय॥। 
स्वत-तता वी इस कामना म अग्रेजी शासन से मुक्ति की कामना है जा अवारण 
नहीं है । राजकोप से लोग दु सी थे । अत्याचार यो सइना वटिन था | अत परिवतन, 
अग्रेजी राज्य से मुक्त द्वोकर स्वराज्य और खतजता पाने बी आकासा उदित हट । 
प्रेमघन ने कह -- 
राजफोप के उपल सी सावधान अति होय | 
रहिये रजर तरीच जो सक्त नाश करि सोय ॥* 
शज क्मचारियों के अत्याचार ओर मनमानी से जनता को बहुत कष्ट था। द्वाह्दा 
कार मचा था और प्रजा दुद्दाइ देती थी, पर कद्य मुनवायी न थी। इस प्रसार के 
न्याय और दण्ट से प्रजा विलाप कर रही थी ! शक्तिहदीनता के कारण प्रकट रुपस 
विरोध सम्भव नथा। इसलिए बह मन मे ही सरापने लगी मै यह राज शीम 
न? हो । वर्तमान स्थिति से असन्तोष की प्रति'वनि का यह खर तीसा और आन्ति 
मूल्य है -- 
राज कमचारी सल दुसद प्रणाम, 
जिन अधिकार यब्यों आति अत्याचार | 
मच्यो चहू दिसि जासों द्याह्यकार । 
प्रजा दुद्द३ का सुनवाई नाहिं। 





वही, ४० ५९८ । 
प्रेम्पनसर्वस्तर, प्रथम भाग, पूृ० ६९ । 
प्रेमघनसर्वस्व--प्रेमघन, पृ० १६७ । 
बही, पृ० ३६८ । 
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चहे याय नहिं दण्ड सरोय पिल्यावदि। 
मन भे सबरहिं सरापषट्टि हाथ उठाये । 
इस वेगि अप यावां राज नंसाय |! 
अत्याचार वी मतना और अजाचारी शासन ये नाश वी जाकाता निस्थदेह 
दटन्त सादहसिए' है | उस समय जय कि अग्रेजी शासन की वाक्ति का लोेक्ष पटन्वटे 
देश मानते थे और अत्याचार अपने पूरे विरास पर था, इस प्रतार के आतिमूलय 
विचारों दी अमियतति सरल नहीं थी। ऐसा करने पर अत्याचार ओर रालब्रीप का 
भय था, लेस्नि जा जीवन म यात्त ब्रान्ति की इस तीसी विचारधारा की अमिपतक्ति 
प्रेमपन ने की ) ऐसा तीसा आर अनुभृतिपूण सर भारते दु का पश्च है। वे अतयाचाररों 
से प्रम्त हैं, उसके प्रति जपना आनांश प्रर्ठ बरते हैं, सिन्‍तु अग्रेज़ी राज्य 3 पिरोध 
ठया उिनाश की भावना उनरे फाय मे नदाँ उमर सकी | उनकी मुफरियों से 
अग्रेजी शासन व प्रति व्यग्य वी तीसी चोद दै। उ्दीने मतलती अम्ल पर गहग 
चोट की है -- 


मतलप की ही याोले जात, 
रास रुझ वाम दी घात | 
डोले पहिने सु दर समनन्‍य | 
क्यों सं सूजन नहिं सं अमहा 
पुल्सि के थयाचार से जनता जम्त थी | जो पुल्सि के चंगुल स पँँस गया बह 
मुत्त नहीं हो सता | वह जनता का सय कुछ दूर लेती है. --- 
रूप दिलायत सररस ठटे 
फदे मणों पैन छडे। 
क्यट पटारी जिय में हूलिस | 
क्यों सर सजन, नहिं सांप पूल्सि ।* 
भारतेदु से मिनर खर प्रतापनारायण मिश्र का मी है। राजा करे सा न्याय पासा 
परे सो दावा वी लोकोति + आधार पर तत्वालीन राज व्यवस्था ये न्याय पत्र पर 
करारा “यम्य करते हुए प्रवापनारायण मिश्र ने अत्याचार का पिगेघ कर खतघ्न होन॑ 
वी प्रेरणा दी -- 
सत तजि गद्दों खतप्रता नहि चुप ल्यतें साथ | 
राजा करे सा न्‍्याव है, पाता परे सो दाव ॥* 
स्वतप्नता ग्रहण करने की प्रेरणा तल्नालीय रान्दम म अत्यन्त उप्र पिचारा यो जमि 





यही, पृ० ७० । 

भारटट ग्रधाबरी--भारदेदु, १० ६७ 
देह पृ० <११। 
शीपो+-प्रतापएएयप मिश्र; पू० ३२ । 
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व्यक्त करती है । उस समय इन कवियों ने अत्यन्त साहस के साथ राष्ट्रीय चेतना के 
मूलभूत तत्य खतच्रता को ग्रहण करने की प्रेरणा दी । 


ख़तच्रता मनुष्य का मोल्फि अधिकार दे क्र तभी सुज्त सुलम है। परतन्रता 
दु सदायक होती हैं | परतजता ओर विदेशी शासन के अत्याचार से उत्पन दु सं 
की कवियों ने अनेऱ बार यजना की है। जत्याचार और अनीति क॑ कारण देश 
मे टरसस्था -याप्त थी | उसकी कर्णापूर्ण अभियक्ति भारतेदु की कप्िता मे हुइ है! 


सन्‌ १८९८ म॑ बाल्मुडुद गुम ने आवह भाय! शीर्पक कपिता में भारत की 
टुरपस्था की व्यजना के लिए उसे मसान कहा | उस दुस्व९। म मातृयन्दना के निमित्त 
उत्तम पदार्थ दुर्लभ हैं. -- 
मारत घोर मसान है, तू आप मसानी | 
भारतवासी प्रेत से डोलहि क्व्यानी। 
द्वंड मास नर रक्त है भूतन की सेवा ! 
यहाँ क्हों माँ पादये चंदन घी मेवा । 
प्रतापनारायण मिश्र ने अग्रेजो की टूट नीति पर करारी चोट की है| देश की 
सारी सम्पत्ति जा रही है| देश दरिद्र हो रहा है। दम भारतयासी मान याते बनाने 
मतेजह -- 
सबमठु लिये जात अँगरेज, 
हम केवल स्यक्चर को तेज | 
श्रम ग्िनु याते का करती है। 
कहूँ टटमन गाज टरती है। 
विदेशी शायन के विरोध ओर स्वतजता प्राप्ति की आयात का क्चित दया 
हुआ खर भारत की टुदशा से श्लोम का परिणाम है। दुदशा दस सीमा तक हैसि 
उसने निरार्रण के उपाय नहीं यूलते | दसी रामय भारत क अतीत का ध्यान आता 
है। क्तिना उज्यल अतीत था भारत का | उसफी भुजा के पल में विश्व की रत होती 
थी, जि वही भारत निप्ल हा गया, दु पी हा गया | यतमान परिसितियां क॑ सदभ 
म॑ अतीत पे उ-वल पृष्ठ की स्मृति हृदय पर चोट फरती है। इस चोट वी अनुगूज 
भारनेडु के टाब्दो मं फूरी -- 
हाय वहै भारत मुच भारी, सपही पिधि तें भद दुसारी | 
रोम आस पुनि नितर बल पाया, सर विधि भारत हुणित यनाया | 
अति निरती वयाम जापाना, हाय ने भारत तिनह समाया ॥ 
प्रेमघन ने दश के पठन का यणय हादिक हपादय मे रिया है -- 


३ ब्यरद्द साय-गाटदु_ गुम, ए० ४२ । 
२ भारन्दु ग्रावाररी, पृ० ८०३ | 
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भयो भूमि भारत मे महा भयकर मारत, 
भये वीर वर समल सुमट एक्टि सन गारत।॥ 
जातीय गीता मे भी उड़ने देश की दुदशा का चित ग्र्युत कया है -- 
गाग्त भयों मले मास्त यह, आखत रोय रहो चिह्टाय | 
चर के परप प्रराणभण छोयगो, दिया श॒ुरय नसखाय 


इन वयिया में मार्त की दुदशा वी ओर जन समुदाय था ध्यान आशदृष्ट क्या 
क्षोर अपनी पतिताउस्था से छरहें क्षबणत फुशाया। पतिताउसा पके कारणा पर भी 
छ्होंत उिचार क्या | उनके अनुसार भारत के पतन का एफ्मोन कारण है--फूट | 
उ्दीं फूथ ही मेया हो वहाँ स्वतवाजता फ्री सम्भावना नहां वी जा सकती | इसलिए परा 
धीनता से मुक्त होने व॑ लिए एकता अनियाय है | इस एकता की प्रेरणा इन कंग्रियों 
फी जाणी मे स्प०् सुनायी पटती है --- 
तहोँ ठिय क्यों पराहुपअछठ, जित घर मेवा फूट । 
पल पपुरो बसे रहे, नाथ याहु जब द्ूट॥ 
जहाँ ल्रें मुत पाप संग, ओर श्रात सो श्रात | 
तिनवे मस्तक सा हट, कैसे पर की लात ॥ 
>-श्रीशम स्तोय | 
भारतेदु ने भी दसफी पुष्टि की-- 
पैर फूट ही सो भयों सत भारत का नास | 
तपहेँ न छाटत यदि सर, ये णे मोह के फॉस ।* 
भारत मे पूट या यीज योगा जयचद ने । उसने मुसलमानों को भारत पर जाम 
मण के लिए आम-त्ित जिया ) जपने स्वाय के लिए वही विदेशियों का अपने देखा मे 
ले आया | ट्मलिए जपचाद + प्रति आनीश खाभाविफ ह--- 
कादे तू चौवा ल्णय जयचन्दया 
अपने स्वास्थ थूरि लमाय, वादे चोटि कटा घुलाय जयचदया | 
अपने हाथ से अपने छुलि + वाह त्त जटया कटाव जयचदवां | 
पु के पल सय भारत योये, उस के राह खुलने जयचदवा ।९ 
प्रतापनारायण मिश्र ने भाई भार के गैर से पीडित द्ातर कट्ठा -- 
भाय भाय आपस भ रूरें, परदेसिन के पायन परे | 
चढ़े देप भारत संधि राहु, घर वा भेदिया या दाह 





डिला सादिय वा इतिदाम- रामचरद् चुत, पु० प१५ | 
प्रेमघनम्वस्प--प्रेमघन, पृ० ५४९ ६ 

भारत लु प्रयावली, मांग २, पू० ७ ८॥ 

बंदी, ५० ७४५२ | 


शपोक्ति शतत--अवापनागायत मिश्र, पु० २ । 


न नम" जश्न के. री5 


श्ग्ट आधुनिक हिन्दी-काब्य में त्रात्वि की विचार धाराएँ 


थ्रीघर पाठक ने भी जयचन्द के प्रति अपना आनोश प्ररुट क्या, क्‍्याकि उसी के 
बारण देश में विद्रोह बढा और प्रजा की बुद्धि मर हुई -- 
पृथ्वीरज जयचद जय से गये है 
उसी काल से इनके दिन फ्रि गये हैं 
परस्पर के विद्वेष की चहँ स्वाल्य 
यनी देश से भीस रूपा क्राल्य। 
किया 7४ उसने प्रजा भारती को 
बत्िगाड। रुमी की विशुद्धा मती को ।! 
राष्ट्रीय भ्ान्ति भावना उद्दीत उरने के लिए तत्तालीन करियों ने जनता म॑ एकता 
हो, इसमी कामना भी की है। उन कारणों की ओर उनकी दृष्टि गयी है, जिससे जनता 
म॑ पृ है। जाति पोंति, अनेशाने+ घम ओर छुआछूत ने ही आपस म पृ डाल रफ़ी 
है । इनकी मिदा भारतेदु इन शब्दा भें करते हें -- 
रवि बह पिधि के वाक्य पुरातन मोहि घुसाये । 
शैव शाक्त वैष्यय अनेक मत प्रगठि चलाये | 
जांति अनेश्न करी नीच अर ऊँच यनायो | 
खान-पान सम्बंध सरनि सो यरजि छुडायो।' 
पर एकता पर इतना बल देनेताला कवि यदि कटा फ़्द्या पर मुसल्माना के प्रति 
घृणा वा भाव प्रकट करता है तो आइचय होता है । वह दृष्ण तक से प्राथना वर्ता 
हैफ़ि ये कल्युग भ अवतार ठेरर मलेच्छाचार का नादा करें -- 
जय सततुग थापन करन, नासन म्टेच्छ अचार। 
कठिन घार तरवार वर, दृष्ण किक अयतार।' 
मुस्ण्मानों प दृदय मे मारतायों के प्रति स्नेह नहीं था | वे कमी भी हिटुआं को 
अपना नहीं समझते थे | उनकी यद्ं अभारतीयता उद्द अपरवी थी + 
जद॒पि जयन गन राज उ्यो इतहि यरि ये सह साज ! 
पै तिमरों निज करि नहिं जायी हिदु समाज |" 
यही कारण था कि जय सार श्ट८ट१ मं अाग्रेजों ने मिल्र पर विजय भ्रात् की 
वय उद्दोंने इसे मारतीयों की विजय मानी और आय माऊछ + यार! वा उँचा 


होते देखा - न. ५३ 
परकि उठी सप वी भुजा, परकि उठा तरवार । 


क्या आपुद्दि ऊँच मये आय मोँछ या पार |" 


मनौदिनी?-भौघषर पौठय, एृ० १७७। 
मारत दुशा-भाग्टादु दरि वद्र, ० ६०४। 
वही । 

बद्दौ, पृ० ७२३ । 


जही का ९9849 


६ #*॑ 0 ४  अछ 
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डॉ० ल्‍्लमीसागर वार्णोय ने मुसलमानों वे प्रति इस रुप यो देखनर कहा है कि 
(हिन्दू पुपर्त्याय काल का प्रथम चरण एंतिहासिक ओर राजनीतिक दृष्टि से उुछ 
मुस्लिम विरोधी रंग लिये हुए था ( इसीलिए हिदुआ का एक विशेष इंप्चिकोण था--- 
(ग्रेर्ा से राजनीतिक सम्ब थे स्पते हुए मुसल्मि प्िरोधी और उस समप्र जर कि 
अग्रेज़ भी मुसलमानों से नाराज थे 
उडाने आगे कहा, 'उतीसयी शताब्दी के उत्तगद्ध में भासतेदु अथया अन्य 
सिसी कि ने मुसलमानों के सम्य थ में जो कुछ कहा है, वह राजनीतिर थ्ष 
नयूसता और तजनित देश का पीडित अवस्था और धार्मिक अत्याचार कौ इष्टि से 
कहा है।! 
सचमुच मुसल्माओं के प्रत्ति ऐसी भावना की अमि यक्ति का कारण था भारत की 
दयनीय दशा की ओर ध्यान जाना ओर तय मुसलमानों के अत्याचार वी ओर ध्यान 
चला जाना, क्योंरि ये ही भारत वी बत्तमान दुदशा के जड़ में थे | पर उनकी यह 
भावना मम्ल्मि पिगेधी प्रचार शी नहां थी। उनका यह ब्रान्ति गान मात्र मुस्लिम 
अत्याचार के पिझद्ध था | 
राष्ट्रीय क्रान्ति का उ'मेप दिन्दू मुस्लिम छ्वेप से राम्भय नहा था, प्रल्वि इससे पूट 
पट जाती और मारते टु राष्ट्रीय क्ीति की भावना से मरे हुए थे। उस युग के आय 
किया मे भी यही मायना थी । इसीलिए उद्दोने साम्प्रशविक्ता को नहीं उभारा, 
बन्कि एफ्ठा या आहान जिया | उद्देने अनेक्ता क्रीबुराइयों का उल्खस किया, 
साथ ही हिन्दू मुस्ल्मि एकता के लिए भी आयाज उठायीं। 'प्रमघनां मे याष्ट्रीयता ये 
हिए जैन, पारसी, दसाइ सयते एछ सूत्र मे बैंधने को कामना की --- 
द्िदू मुसल्मि जेत पारसी इसाइ सर जात्त | 
मुसी होय हिय भर प्रेमयन सफल भारती प्रात | 
स्वत जता के लिए सर तज कर भी त्ाति वी आवश्यकता है, चुपचाप ैठ कर 
बात साने वी पददी--इसे लेफाक्ति शतक में प्रतापनारायण मिश्र 4 कह -- 
सर तजि रहो ख़तजता, नहि चुप लाते साच | 
राजा करे खो याव है, पास परे सो दाव॥' 
जाया के परलन्त्र होते का कारण पताते हुए ये कहते हैं. -- 
भावक तमय' परस्पर नहिं जहेँ 
सरल सनेटू न हरि चरनन महँ। 
जगत दास कस होहिं ने आर्ज, 
नितरर वी जुदया सतत सरहल् [* 





३ जाधुनिक दि साइिट--० लद ्भौसागर वाप्णेय, पू० सट । 
२ लोड्जीति शतत--प्रवापनारायण मिश्र, पृ० ३ ) हर 
है बह्/४६ ९३॥ 


११० जाधुतित दिदी वाद्य भें क्रान्ति की उिपार धायएँ 


अथात्‌ परसखर प्रीति या अमाय, माइचारे या अमाय, ही परत-पता या 
फारण है | 
राष्ट्रीय आन्ति सपल दो राफ, इसये लिए सत्र मं एकल आवश्यक है। मैत्री भाय 
से ही देश थी दशा मुधर राज़्ती है। एकता रायसे पर्दा बल है -- 
प्रीति परस्पर रासहु मीत। 
जहई राप्र दुप सहजदिं बीत | 
"दि एकता सरिस पल कौय | 
एफ एक ग्रिलि ग्यारह होय | 
स्पष्ट है पि' ततालीय फरपियों मे मुस्लिम विरोधी भायना नहीं थी। आपनी दानता 
ये पणन प्रररण मे प्रसारान्तर से भले ही उस प्रकाशन हुआ है । धम पे आधार 
पर मुसाल्माना था विरोध थे नहीं करते। देश उत्थान उनरा सर्वीपरि लश्य था, बह 
उपर्युक्त वर्णित एकता पी बाता से स्पए है। वे राष्ट्रीय मान्ति पक तमेप वे लिए तलर 
थे | पर उनकी ब्रान्ति का रूप उप्र नहा था, बल्कि वे दीनावध्था का वणन कर बैचा 
रिक मान्ति उत्तन बरने मे सचेष्ट थे | इसके लिए उहोते जाउझसमूह को एकता वा 
रादेश दिया था | इसीलिए भारतेदु युग के कपियों ने आर्थिक दुर्दशा वी चचा 
अधि+ की, श्सलिए कि देश की दीन-दशा मिट | 


अग्रेर्ली की फृद डालने की नीति के बारण ही भारतेडु युग में क्द्य-बद्दी पर 
धार्मिक विद्वेप वी झलक मिलती है--हिन्दू मुस्लिम पैर नहा है। दोनों अग्रे्जों द्वारा 
शोपित ये, पीडित थे । दोनों ने एक होकर सन्‌ १८५७ ? गदर में अग्रजों के सम 
अपना बल प्रदर्शित किया था। इसीलिए अग्रेज दोनों म॑ फूट डालने की फोशिश करत॑ 
रहते, ताफ़ि वे बल्यान्‌ न हो सऊें। इसमे उह सफ्ल्ता भी मिली। भारतेहु-युगीन 
कवियों को शात हो गया था कि राष्ट्रीय ब्रान्ति तमी सपल हो सरेगी, जब दोनों 
जातियाँ एक होकर विदेशियों के मुकाब्रिले में सडी होगी ! 
एकता की पुपार के अतिरिक्त, अपनी करण दशा या वर्णन वर, इंश्वर से ग्राथना 
करके भी, तत्कालीन कवियो ने श्ट्रीय क्रान्ति की भावना को उद्बुद्ध करने का प्रयत्न 
क्या है। भारत ड्ब रहा है इसलिए भारतेद:ु प्रभु से जागने वी प्राथना करते हू -- 
ड्रयत भारत भाथ वेगि जागो अप जागो । 
आल दब एडि दहन हेद तरहुँ दियि खो लायी ॥ 
मह्य मूठता वायु प्रदावत तेद्दि अनुरागो। 
कृपा दृष्टि की इष्टि घुझावहु आल्स त्यागी ! 
अपुनो अपनायो जानि के करहुइपा गिरिवर घरन। 
जागो बलि वेगद्दि नाथ अब देहु दीन दिंदुन सरन ॥ १७" 





१ बही। 
२ प्रदीधिनी, भारतेदु श्रथावली, दूसरा भाग । 
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श्री राघाहृण्ण दास भी देश प्रेम से भर कर इश्वर से प्राथना करते है कि आर्त 
भारतवासियों पर दया करें -- 
हुम्त आरत भारतयासिन पै अय दीन दयाल दया करिये |! 
भारत दुदया के मगलचरण भ॑ भारत के उद्धार के लिए इशर से प्राथना करते 
हुए भारते दु उनसे अवतार घारण करमे वो कहते हैं. -- 
जय सतजुग थापन करन, नासन म्लेज्छ अचार | 
कंदिन धार तार कर, हर७्ण कल्कि अवतार | 


क्झुण-दशा ओर दश्र प्राथना के दन सित्रणा दास यैचारिए ्रान्ति उम्र बरने के 
साथ दी तत्कालीन कवियों ने कहीं कदम उम्र नान्ति का संदेश भी दिया है --- 
नागी जागो रे माई 
अब चेति पकरि रापो क्नि जो कुछ पची पढाई | 


दोली गाते हुए भी मारतेदु कमर बौघच कर शस्त्र धारण करते हुए आगे पॉव 
पटाने का सदेश देते ई -- 
उठी उठी सर कमरन यॉघो शत्तन सान घंरोरी। 
विजय निसान बजाइ बावरे आगेह पॉँय घरों री ॥१ 


भारत पुर्रो थी जगाने के लिए ये शाम, युधिप्ठिर ज्ौर वित्र्म की याद भी 
ह्लितै हैँ -- 
उठी उठो भैया क्‍या हारी अपुन रूप सुमिरों सी | 
राम युधिएिर पिकम की तुम झटपट सुस्त क्रोरी। 
दीनता दूर घरोरी 


ये लोगों फे शायरता थी भत्सना बरते हुए भी जागरण की प्ररणा देते हैं | घायर 
पुत्र उपने करनेवाले माता पिता यो भी घिक्कार है जोर बह घड़ी भी धिक्‍्कारपूर्ण है, 
जप्र ऐसे कायर पैदा हुए. -- 


घिफ् घिक मात पिता जिन तुम सो कायर पुत्र जयो री । 
घिए पद घरी जनम मयों यह कल्‍ूक प्रगये री | 
जन्नमर्वि क्यों न मरे री ।* 
प्रतापनारशयण परिश्र ने भी सर तजि गददो ख़दजता नहिं चुप लात जादों मे 
द्वारा मुल्त अग्नेज़ी के अत्याचार को ही दशाया है | प्रवास और कांयों से दयनीय 
दछ्शा पा छुटकारा मिल सकता है। राष्ट्रोत्यान हो सर, राह गुल्ममी से छुटकारा पा 
सर्वे, इसने लिए. भान्ति आवश्यक है--यह विभिनर प्ररार से तत्कालीन कवियों 





१ राधाड़'ण ग्थावरी, पदलां सण्ट, स० इवामसुन्त्र दास । 
२ भएलतनदु भ्रयावली, पूृ० ४९० 
३२ सथा ३--वही, पृ० ४०६ दूसरा भाग, दूसरा सम्बरण । 


११२ आाधुनित्त हिन्दी-काय मे जाति की विचार धाराएँ 


ने प्रश्थ फ्िया | उद्दापे बम के सादेश द्वारा स्ाधीनता थी ओर अग्रसर इने का 
आहाय क्या, जिसे परिणामस्वरूप सारे दश मे जागरण की दुदुमी उजी । 

है जममभूम्रि के प्रति मातृत्य वी भायना ध्रदेक्षित करना, अपनी रमस्याआ का 
अग्रेजों पे समभ रखा, तत्तमालीन दयनीय दशा या वरुण द्रितरण परना--ये सब 
वेचारिक क्रान्ति उप्र करो के साधन रहे हैं ॥ इन छारी भावगाभा करी अभियक्ति 
द्वारा तत्तालीय कगिया ने राष्ट्रीय शान्ति को उद्बुद्ध क्या, उसे ब्यापर और विलृत 


प्रसाया । 
द्विपेदी बुग 


भारतेदु युग वी अपे ता द्विवेदी युग म राष्ट्रीय जाल्‍्ति का स्तर जीर तीज हो टठा। 
बिभिन प्रमार से राष्ट्र के प्रति झन्तियारी विचार प्रदर्शित हुए | हिंदी काव्य भीद्ा 
विभिनताओं से स्पीदित होता रहा और विभित्र रूपों म दिशाओं म ब्रान्ति माबनाएँ 
प्रस्कुरित दांती रद्द ! 


अतीत गान द्वारा घ्ान्ति 
राष्ट्रीय चेतना वी भावना इस साल म अति तीन हुई, अत ब्रान्ति वी भावनाएँ 
भी भारते हू युग की अपे ग इस युग से अधिक असर हुईं ।नान्ति की वैचारिक चेतना 
की उद्दीप करने पे लिए कवियों ने जन मानतल को भारत के गौरवमय अतीत वा 
स्मरण कराया | भारत का अतीत गरिमामय रहा है। पर वर्तमान स्थिति दयनीय है। 
चतमान दी इसी दयनीय दशा की ठुल्ना म द्विवेदी थुगीए कवियों ने अपने उच्बल 
अतात की गरिमा था वणन क्या | 
अतीत गौरव गान की सर्वोत्क्ट तथा प्रसिद्ध स्वना भारत भारती है। इसके 
माध्यम से मैथिलीशरण गुप्त ने भारत के अतीत गांरव का दश्नन कराया और हिंदुओं 
को उत्थान पे लिए बह्रान्तिकारी प्रेरणा दी! इनका हर्देश्य हिंदुओं मे सुप्त 
राष्ट्रीय भावना और गौरब॑ भावना को जगाना था । इसलिए उडोने लेसनी फो 
सभ्योधित करते हुए फ्हा है -- 
स्वच्छन्दता से कर तुझे करने पड प्रस्ताव जो, 
जग जायें तेसे नोंकः से सोये हुए हां भाव जो [१ 
ये द्विदुओं को क्वछ अतीत दशन ही नहां, वतमान दशा का बोध और भविष्य 
की सम्प्रावत्वाएँ भा बताना चाहते ये । अत उाहाने सर समस्यार्ओ पर विचार करवे 
पुस्तक को तीन सण्डों म विभाजित क्या हं--अतीत खण्ड, वतेमान सण्ड और 
मविष्य सण्ड | अतीत सण्ट भारत के परमाज्वल अतीत का गोरबमय गुणगान दै। 
आज दा घृद्ध भारत झभी रुसार मे अग्रणी था -- 
हाँ, इृद्ध मास्तवघ ही ससार का सिरमौर है, 
ऐसा पुरातन दम कोट विश्व में क्या ओर है ! 


१ भारत भारती-मैयिलीरारण शुप्त, ए० १। 
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मंगवाए्‌ वी मयमृतियों का यद्द प्रथम माण्डार है, 
विधि ने किया नर सृष्टि था पहले यहीं विस्तार दे 
भारतयपष की श्रेश्ता का अमे+ प्रवार से गीरवमय आग्यान कि ये क्या है -- 
लोक का गौरव, प्रडृति या पुष्य ढीला-्थल कहाँ। 
पैला मनोहर गमिरि दिमाल्य और मगाजल जहाँ। 
सम्पूण देशों से अधिक स्सि देश या उत्तर्ष है | 
उसका मि जो ऋषि भूमि है, चह वीन १ भारतयप है 
इस तरह “भाख भारती' ये द्वारा मारत की प्राचीन स॒ुपमा और गौरव वी 
याद दिल्‍्ग कर कर ने वर्तमान वे प्रति असन्तापष पैदा बरने मे मदत््यपूण योगदान 
दिया | असन्तोष वी चिनगांरियों ही शान्ति के सुरूगने में सद्ायक द्वोदी रही ६ । 
गुप्तजी से अतिरिक्त अन्य कवियां ने भी भारत मारती का गुणगान करते हुए 
प्राचीन बेमय की याद दिलायी | गोबुल्चद शमा ने जनता को “आय रुन्तान! कहते 
हुए आगे बतने को लल्पाय -- 
उठो आय सन्‍्तान आगे यढो, पड़े बूप में वया ने ऊँचे चढ!। 
पिलोेरों अय्स्था हुई क्या यहाँ । चल स्रोत देसा तुम्द्यरा कहे ।' 
शसी प्रवार रामनरेश निपाठी, रामचरित उपाध्याय, सियारामशरण शुत्त, निशुल 
आदि कविया ने भी भास्त वी प्राचीत गरिमा का गान किया ओर राष्ट्रीय चेतना 
जगायी। 
मात्भूमि के देवीकरण हारा क्रान्ति 
जन मानस मे क्रान्ति वी मायना का प्रस्फुटन हो, इसके लिए कविया ने राष्ट्रीय 
भावना यो उदबुद्ध करने के लिए मातृभूमि का देवीफरण क्या दै। राष्ट्र के प्रति 
प्रेम हो और उसका उदात्तीयरण हो, इसके लिए उसमें श्रद्धामाव का सम्रावेश भी 
आवश्यक है। भाता वे प्रति मनुष्य की असीम श्रद्धा होती है। इसीलिए मातृभूमि को 
साता मानकर पृजा जाता रहा है और अप इसी मादुभावषना म॑ उदात्तीक्रण वे 
फल्स्परूप देवीफरण हुआ । 
यो तो देवीकरण की परस््परा का प्रारम्भ भारतेदु युग म श्रीधर पाठक की 
भारत बन्दना' शीप॑क कविता से ही हो गया था। पर यह भावना पु४ नहीं हो पायी 
थी। द्विय॑ंदी युग में उसे पुष्टि तय मिढ्ली, जय ब्रान्तितारियों के छारण मातृभूमि की 
दुगा, वाली आदि आराध्य देवियों की गरिमा मिली ( क्‍ट्दीं कहां पर ह”मी आदि भी 
वह्दा गया है | 
माता सम्प्रदाय पे ज्ीवतिसरी विशेष रूप से मातृभूमि को शक्ति या प्रतीत 
मानने लगे । वगल्ा उपयासा में, विशेषत बक्‍्मिचद्ध के उपन्यार्सों में यह भात 





३ बहा, ए० ४ 
२ यही, पफु० ४ 


है पथ प्रतीए-गाउुरचद झछमाए पृ० १८, प्रथम 
८ 


११४ अधितित हि दी काप्य । माति कौ जियार भांगएँ 


उभग है । दिददी पा ये मायूभूमि पो क्षति पे असतार रुप + ता ना नहीं, पर 
भदेय, पृपा और आयध्या ये रूप मे अधिक पृष्य गया | श्रतिम हापू । 'आउर्द 
गठों मे प्रदेमातरमों यामया थी गीत हिणा था, सद्द राष्ट्रीय गांत बगा और उसके 
आधार पर टि दी मे माई घदा पे आफ गीत # है गय॑ | 
भारत भूमि पे रैयोन्‍रण १ साध्यस से माति मायया छा यरायाहों में मुत्त 

मैगिलीनरण गुम, मद्दायार्पसाद दियदी, साय दयीध्रगाद धृण, गिरधर दा, ग्रोपाल 
हरण घिह, रुपारायण पाण्य्य आदि ६ । सतगाय राष्ट्रीय झ्ोयग पे प्रति प्रानिश्ारी 
भावषाता उत्तप्न हु, दे लिए रा प्रेम आयरपर है ओर राष्ट्र “ेम उद्दीव हो रत, 
हयात लिए राष्ट्र ५ सुझय रूुपत्िषण की भी आपायक्ता है। भी गिरिभर दमा न॑ 
गारत माता! शीर्षप मे 'भारत पृ का एवं एसा टी सुरम्य प्रिप्र उपस्ति झिया है - 

पुत्र गुप्ल हैं गद यहां की 

मसस्प द्यामल महदी यहाँ वी 

गया घीतर मददी यहाँ यी 

वियुध माांदर मद्दी यहा पी -सारखती, सात ? ०५! 


भीधर पाठक ) दश यो “जगत्‌ मुझ! बताया है -- 
णय॑ जप प्याया भारत दर 
यय जय प्यारा जग स॑ न्‍्यारा 
शोमित सारा दश हमारा 
पग॑तू-मुउुर जगदीश दुलारा 
जय सौभाग्य मुदेश 
जय जय प्यारा भारत देश ॥ 
मद्दवीरप्रसाद द्विवेदी ने भी वदेमातरम! प॑ आधार पर हिंदी म॑ वदेमातरम 
गाया। मैयिलीशरण गुप्त ने भारत माता ८ ओर भी उदात्त रुप की कत्पना वी है -- 
नीलाम्पर परिधान हरित पट पर मुदर है, 
तूय चद्ध युग मुझुट मेसला रनाकर है, 
त्रदी विविध विदग, शेपफ्न सिंहासन है | 
माधव शुयल ने भी देश के दैवी रुप का विविध वणन जिया है। दिदय वन्दना! 
चीपक कपिता मे उद्दोने एक सम्पूण राट्र के प्रत्येण अग की बदना की है -- 
जयति जयति हिद देश, जय स्वराज्य जय स्वद॒श | 
जयति भद्दाराष्ट्र बग, सिंध राजस्थान सग। 
भद्र पचनद सुशान्त, पुण्य भूमि युक्त प्रात । 
जयति जयति हिंद देश ।' 


२ भारत यीत--श्रीधर पार, पूृ० १९। 
२ जागृत भारत--माषब (कल, पृ० २, सन्‌ १९२२ । 
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भूमि के गुणगान दे साथ इन कवियों ने भारत भू थी समन्वित जनशनि को भी 
उद्‌बुद्ध किया है -- 
जन तीस करोड यहाँ गिन वे, 
वर साठ करोड हुए. जिनते। 
जग मे यह कांय मिला विझिफो, 
बह देश न साथ से जिसफो | 
“पग्ुुक्त पत्तियों म कवि भारत की जा-वेतना या गौरय गाप बरते हुए उनकी 
सहज शक्ति को उद्देज्ति के का प्रवत्त करता ६) इस प्रकार उत्ारीत। फवि जन 
भावना से सयुक्त मांतृभूमि के रूप की प्रवर महिमा का शुणगाउ प्रस्तुत करते हैं और 
एकता दा आहान वखे हुए राष्ट्रीय-आत्ति की प्रांत्साहन देते हैं । 
राष्ट्र वी भूमि और जन थे शुणणान ये साथ ही कपियो ने उसके ऐयी रुप का 
बणन किया है और उस देपी के चरणों में अपना स्वेख न्‍्योंटावर करने वी कामना 
बी है | भारत धर्मप्राण देश रहा है ६ इसलिए देश भात्ति को उमहती श्रद्धा को प्रय्ट 
करने था एक सशत्त माध्यम था--देवी रूप वा बणन। शमनरेश प्रिपादी ने मातृ 
भूमि के दुगा रूप वा बणन जरिया है -- 
अभय दुजेपा शक्ति चारिणि, 
निर्मिप से अरि उर विदारिणि, 
सठग॒ हस्ता तेज रुपिणि, 
देपि दुजय दल्नि ! 
जञ-मभूमि को लप्सी रूप म॑ चित्रित करते हुए श्री सियारामशरण गुप्त ते :सके दैम्य 
हु गे निशरिणी रूप वा बणन किया है. -- 
जय अनिल वग्पित भनोसम इयाम अग्चरू धारिणी 
व्योमपुम्यी भाल हि्मागेरि है तुपार फ्िरीट ६ 
जय जयाते लथमी स्वस्पा देन्य दु र॑ निवारिणी | 
दिवेदी युग के अय बवियों ने भी, जैसे माताप्रसाद गुप्त ने जमभमि', भन्‍नन 
द्विवेदी ने सातुमुर्ति, रामनरे। जिपाठो ने 'जमभूमि, लोचनप्रसाद पाण्टेय मे 'हमास 
देश”, गोपाल्शरण सिंह ने 'मातृभूमि', शिवनारायण दियेदी ने 'माठगाना, सियाराम 
शरण गुतत ने 'लनना' झीपज कविताओं के माध्यम से जमममि का गौरव गाम किया) 
इनफे आह्यन के परिणामम्यरूप हिन्दी भापी जन-लीवन में ऋण्ति भावना वा थापक 
प्रचार हुआ । 


बतेभन चिरया दएए क्र लि 


पर्तमान वी करप दा ही अतोत का स्मरण दिलाने में सहायक होतां है. और 
अतीत का गोरप द्वी घतमान टुदशा से यउ्राबर क्षोम एव आनोश जगाता है। अत्ीत 


३६ स्पग महोंटर--मैयिलेल रण गुप्त, सरख़तो, अगस्त, सनू १००८, पृ० १६२ । 
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ओर वर्तमान पे असामञ्जस्य से असन्तोष उत्पन होता है और यह असन्तोष हां ब्रान्ति 
चेतना के मूल म॑ है | 


राष्ट्रीय म्ान्ति भावना से परिपूर्ण कवियों ने वतमान के दयनीय रूप का भी मामिक 
अकन किया दै | 'बतमान दुरवस्था से उत्तन क्षोम तथा आनोंश शतधा रूपों मे प्रशट 
हुआ । पह्मा वह तत्वालीन राजनीतिक धदनाआं के सदम में शासन की क्रूरता और 
भत्याचार पर प्रकाश डाल्ता है, तो कहीं जागरण प्रेरणा तो क्ड्ढा उत्ताह और उद्‌योधन 
बनकर ओर कहाँ बलि होने की इच्छा बनकर प्रफ्ट होता है। इस प्रसार राष्ट्रीय 
प्रान्ति भावना विविध रूपों में फूट पडी | 


श्री मेथिलीशरण गुप्त ने भारत भारती' म तत्वालीन फरुण दशा का द्ृदयग्राई' 
मार्मिक चित्रण किया है । एक ओर वे बतमान वी दयनीय दशा देखते ई और दूसरी 
ओर अतीत का वैभव | तय वे और अधिक दु स ओर करुणा से भर उठते है -- 


वह बोधि द्रुम कहां गया है ! 
महावीर की दया कहां है ? 
जो कुछ है सर नया यहों है, 
वही पुगना भारत ह में? 
हुया था, चिन्तारत हूँस॑? 


आगे वे और भी दु प प्रकट करते हें कि आब मारत में मात्र पक ही यच रह है, 
कमल तो क्या, जल मी नहीं है -- 
भारत, कहों तो आज तुम कया हो वही भारत अहो। 
हे पुण्यभूमि ! कहा गई है वह तुम्हारी श्री कहो ? 
अब कमल क्या, जल तक नहीं, सर मध्य केयल पक है, 
वह राजराज कुबेर अब हा ! रक का भी रक है। 
भआाज भारत की दशा इतनी दयनीय है फि वहाँ मान शूद्गत्व और पश्ुत्व ही शेष 
बचा है -- 
भारत तुग्ह्याया आज यह वैसा भयक्‍र वष है! 
है और सप नि शोप केयर नाम ही अप होप है। 
ब्रक्षल्तय, राजनयत्व युत वैश्यत्व भी सर नष्ट दै, 
चूद्गत्म और पयुव ही अवशिष्ट है, हा ! कष्ट है 
देश-दशा फे ऐसे ही करण चित्रर्णों से देश प्रेमियों क छदृदय म॑ करुण माव जग 
उठते दे, क्षोम जागठा है और ठय आनोद्य उत्तन द्वाता है। यह ध्वाम और आदाश 
दयनीय दशा व अलावा शासन की अनेत मूर और अन्यायपूण दमन प्रतियाओं के 
घारण भी उत्तनन होता है। अत ठत्वालीन राजनातिक इलचल व॑ ओर हिन्दी काप 


१ भारत भमारती-मैविली चरण गुप्त, १० १०२ । 
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भ उनकी प्रतितिया वे अध्ययन से भी यह स्पष्ट होगा कि झ़्सि प्रयार ज्रान्तिफारी 
भापनाएँ प्रकट हो रही था | 
देश जप जागता है, तय चासन की ग्स्ताजां का विरोध होता है। शोपित जब 

राष्ट्र विरोधी क्रियाओं या विरोध वस्त है ओर अपने बल, शोय द्वारा परतत्रता का दृर 
हटा देना चाहते हैं त्ती उाम क्रान्ति की ज्वाटा सुल्गने लगती दे । 

भारते दु-युग म राष्ट्रीय नान्ति भावना दी जो चिनगारी जली थी, बद अत प्राल 
प्रमक्र भडफने लगी | दिवेदी युग म स्वतश्नता के लिए समपेत कष्ठ से ट्रैंचार निफ्व्ने 
ल्‍मी । पिद्रो्ट एव प्रिध्वस वी थाणी स्पए उमरने लगी | स्वतप्नता के लिए बलिदान तक 
होने वी आशा जग उठी । 


दिवेदी सुग में युग भग प्रथम व्यापक राजनीतिक धरना था, लिंससे सारा देश 
छुघ हुआ, आदोल्ति हुआ | दिदी बाव्य में मी यह मायना यत्र तत्र॒ म्कठ हुई दै। 
यग भग जैसे साम्प्रदायिक आन्दोलन से प्रेरित शोकर मुसलमान ने भी मस्तिम लीग की 
स्थापना की । राष्ट्रीयवा थी भावना से भरे कवियों ने देखा कि हिन्दू मुम्ल्मि फूट से 
देश कभी खतप्र नहीं हो सकता । उ्दोनि हिंदू मुम्ल्णि एकता थी तीतर आउपक्ता 
थो अनुभत फिया। इसलिए याब्य मे भी प्रान्तीयता ये मुझोच्छेद की आयज उसी॥ 
राय देपीप्रसाद पूण ने लिणा >- 
मुसलमान द्विदुओं | वहां है कोमी दुश्मन, 
जुदा लुद्ध जो परे फायर चोली दामन। 
इसी प्रकार श्रीधर पाठक, मैथिलीशरण गुप्त, गिरिधर शम्ता, माधव शुक्ल आदि 
कवियों ने भी हिन्दू मुस्ल्मि एकता रे लिए चेतना पफैलायी और हस्ें माध्यम से 
शष्ट्रीय क्रान्ति सावना वी यलू प्रदान जियए | 
लोक्मान्य तितलफ उस समय देश के अग्रणी नेताओं से थे ) सव्‌ १९ 2४ म॑ ये पह्मा 
जेल से छूट दर आये और 'स्व॒राप्प हमारा जमस्िद्ध अधिकतर है! की घापणा के 
द्वारा देश में नृतन माम्ति भावना को स्थापित किया | इस सदीन मातति भावना के! 
हिदी-यबियों ने भी खर प्रदान किया । 
भरत सन्ताना टरीर्षका कबिक से कमर जिशूल अपने जमसिद्ध अभ्िक्तर वी 


इटता से माँग फरते हैं और स्पष्ट करत है कि यदि कोई हमारा जमतिद अधिपार 
टीनेगा तो कब तक मन सार बर यैठा जा सकता है. -- 


दभारे जमसिद्धश्अधिरार । अगर छीनेगा कोई यार ) 
रहेंगे कय तक मन वो भार। रुद्देंगे क्र तक अत्याचार | 
कभी तो आददेगा यह ध्यान | सफल मनुजों के स्वत्द समान 
इस प्रतार भारतीय जनता तिलक दास उञ्ररित होरर निभाक रुप से खतप्ता की 


३१ भमिशुल तरग--व्िशुल, पू० २५, छूनीए मरप्रण, ( सशर, सन्‌ १०२१--्रलप पुम्ताभारा 
बॉउएय, बाएपुर । 
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माँग परन छगी | उगम अभिमान घारत हुआ | यद अपा अधितवारा थे जिए तपर 
हैं उटी | 
प्रथम पिवयुद था आरप्म शी दिया हुआ | अब दर्ो ये खातस्य की मोँग 
था प्रेश्यादायत प्रभाव मारत पर भी पहा | इस समय देश मे आतययादी वाय भी 
जोरा पर ये। हलचल और उथल पुथर से भारतीय जनता आनाम्त थी कौर मारतीय 
जा-पीयन म ब्ान्ति तथा युद माया जारा से रन ले रही थी । 
शमी भाषा स्‌ प्ररित ह्तोपर गयाश्रसाद शुक्ल 'सनेहीं यम वी तर्यार उटा कर 
और उस पर जाय की हाय चटा कर स्वामिमान के साथ युद्ध में फूद पह -- 
लेफर कमर इपराण, शान की झाय चहाना। 
यल वियरा विज्ञान क्‍झिल्म उर पर झल्परायां | 
स्वाभिमान फे साथ समर मे सम्मुस आओो। 
चले बला वी चाल फल बौशल दियलशाओ। 
भी दरियाम पुजारी ने 'बदे मातरम” मे यलि हांकर भी दे मातरम! का हपार 
की इच्छा की है -- 
टॉग दा यूली ५ मुझां साल मेरी साच लो ! 
दम निउरल्ते तक मुनो हँकार पदेमातरम्‌ | 
देश से हमको नित्रालो भेज दो यमलाक को | 
जीत ८ सासार को गुजार यद॑मातरम्‌ |! 
दो मसल स्वशाय आंदोलन का एक अ'य जयरदस्त कदम था। सन्‌ १९१६ म 
भीमती एगी रिसेण्ट ने दसझ्ा नेतृत्य किया । श्ससे भी राय देश आदोब्ति हों उठा 
और स्पयाय का भावना ओर बल्पती हो गयी । लेंगे होमहल अपना! शीपक गजल 
में श्री माधव युक्‍्ल ने सवस्व योछावर करवे भी होमरूल हूने की आकाण यक्त 
की है -- 
खुशी से छीन ला घर गरर जीवन प्रान धन मेरा | 
ये ऑस फोड कर साया जला दो तन बतन मेरा ॥ 
>८ > >्र 
न छोडेगे म छोडेंगे कमी यह टेक हम अपना | 
निकलती साँस तक पोलगे लेंगे होमूूल अपना | 
स्वयाय की यह आश्यथा होमह्त से भी अधिक बलउती हांकर कोटि कोटि 
कण्ठा से फुट पडी थी | इर्सिम पुजारी ने असहयोगी की प्रतिज्ञा में उद्घोपणा 
की कि ये नोक्रशाही के घमण्ठ को चकनाचूर क्रर आपने “जमसिद्ध अधिकार 
को लेंगे +- 





१ सपतातता बी सनयाए--अ्रथम भाग--दरिराम पुजारं सन्‌ १९२२, दितीय सस्तरण ए० रै३ 
२ वागृत सारत--माधव 'ु॒र्कट, प्रथम सरस्रण, सन्‌ १९२२, £ ३५१॥ 


रुध्भनातुक ।455।$६७॥९। < २९३ 


नौवरशाही के घमण्ड वी जब वर देंगे चस्नाचूर। 
पजम्सिद अधियार प्राप्त वर दम होंगे सुए से भरपुर ॥ 
जमभूमि जननी क दुस्सह दुर्णों ती कर दगे दूर। 
जम सफल तय ही समझेंगे असहयोगी सेना + श्र ॥ 
उपयुक्त पत्तियों मे भारत की राष्ट्रीय त्रान्ति या अभय ख़र गज उठा दे । 
विल्फ की मत्यु का भी देश पर व्यापक जसर हआ। उनके निधन को राष्ट्रीय 
क्षति और दातयों वा जत्याचार समझा गया। मसाधयत्र श॒क्ठ ने इस अत्याचार की 
प्रतित्रिया स्परूप कहां +- 
सारी दुनिया कोंप उठेगी दोषी दिल दर जायेगा। 
आज भारती हँसायों से लल्‍न्‍दन भी यद्रायेगा। 
आज पप दिन है स्वराज्य वा गांधी युग का मेल है । 
।... छठो भारती जन्द नहा ला स्ततन्नता की वेल्प है ।' 


शासयों का दमन प्रारम्म हो चुसा था | पर राष्ट्र कक्त मी बल्दान के मा“यम 
से न्रान्ति क लिए कटियद्ध थे | 'उग्र' मे दसन नीति का स्वागतां किया--डर कर 
दव नहीं -- 
दमन नीति के भूत भयकर। 
तू. इमली दोवेगा ”कर ॥ 
प्रसुग्ति हांगा तुझ से ही सत- 
स्वागत स्वागत 
9८ ८ ५८ 
घारागार स्प्रगसम जाना, 
अंताचार सहँगे,--ठाना ॥ 
इससे दूनी होगी ताउत। 
म्वागत | स्वागत [२ 
बयिंगण सयय तो जागे ३, अपनी ओोजली वाणी द्वात जनता जनादन वा 
आहान भी जिया । ग्राधय शक्ल ने आहान करते हुए प्य -- 
चाहती है माता यल्दान-जयानों, उठो हिन्द सन्तान ॥ 
ईंसते हुए पूल से आवर रगीए छुश दो मो पे पथ पर, 
क्टता हो कट जाने दा यर तनित् ने हांना म्लान ॥ 
जयानों, उठो हिन्द सम्तान (? 





स्वतेजता दी शववार--हरिरास पुलाश, दियीय सस्यरण, सन्‌ १ ३२, प्रथम भाग पृ० १६। 
जागृत नारत--माषद चुकट,प१० २५, सन्‌ १९२२ । 

स्वतअना वी सापार, प्रथम मांग->उग्म, चिवीय सक्तग्ण, सन्‌ १९२२, पू ० १८ ? 

भाजख नीतावलि--मोाषव शुक्ल; प्रथम सत्करण, ए० ३४; सत्‌ १९४७ । 
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१२० आधुनित द्विदी बाय म॑ प्रति पी पिचार पाराएँ 


सम्पूर्ण भारत को जाग उठने पा सदन देते हुए मैयिलीगरण गुम्त नं कह -- 
अरे भारत उठ आप साह ! 
उड़ बर याय सं, रागोल मे घृम रहा भूगोर | 
अवसर तरे लिए गडा है, 
पिर भी तू चूपयाप पडा है। 
तेरा कम क्षेत्र पडा है, 
पल पल है अनमांल ! 
+चंतन स्वदय संगीत 
इस प्रशार यलि दोरर भी बान्ति का टासमाद पूँयनेयाएँ द्विवदी सुगीन कमियां 
ने मात्र तलि की ही नहीं, वल्कि फ्मयुत्त यल्दान की भी आवाशा की, क्यारि कम 
से ही ब्रान्ति सम्भप है. --- 
कम है अपना जीपयन प्राण, 
फ्म पर हो जाओ बलिदान | 
कर्मवीर उनने करी प्रेरणा देते हुए गुप्तजी ने कहा है -- 
वर थीर बन कर आप अपनी पिन याधाएँ इरां। 
मर बेर जियो, बाधन विवश पु सम न जीते जी मरो ! 
टूस प्रकार दिवेदी युग मे उल्दिन की चिनगारी ब्राति की अदम्य ज्वाल बन 
मकर भमक पडी, जिसम अत्याचार, ह्रता, परतच्रता सत्र के जल जाने की कामना है | 
भारतेदु युग की अहिंसक ओर दयनीय क्रान्ति भावना, दस युग तक स्ष्ट और आंजस्वी 
स्‍वरों मं अभियत्त होने ल्गी | 


छायावाद-युग 


क्रागित मूलत राष्ट्रीय चेतना से उभरती है। राष्ट्रीय चेतना दशभक्ति से उत्पन्न 
होती है | प्रारम्म से ही देशभक्ति की भावना मनुष्य में रहती है और परत-त्रता म॑ यह 
देशभक्ति ओर भी मुसपर हो उठती है। द्वियेदी युग में जो राष्ट्रीय क्ान्ति मावना पैदा 
हुई थी, वह छायावाद-युग त+' और भी प्रज्वल्ति हो उठी। भारतेदु युग म जिस 
वैचारिक क्रान्ति का प्रारम्म हुआ था, वह द्विवेदी युग में विकसित हुट आर छायावाद 
युग में उसका उल्कप हुआ । 
अतीत गान द्वारा ब्रानित 

पूर्व के दो युगों की भाँति इस युग म भी अतीत के गौरवमय प्रणन द्वारा कवियों 
मे चतमान के प्रति चेतना पैदा की | राष्ट्रीय भावना वी अमियक्ति का एक सयक्त 
मायम अतीत गौरव गान इस युग म भी रहा । जयशकर प्रसाद, सृयक्रान्त निपाठी 
“निराल?, यमचरित उपाध्याय, सुरेद्र, हरिरृष्ण प्रेमी, दिनकर, सोहनलाछ द्विवेदी 
आंदि कवियों ने वतमान की दयनीय दशा की पृष्ठभूमि पर अतीत गरिमा वा जीवत 
चित्रण कर राष्ट्रीय ब्रान्ति मावना का पहुत प्रसारक्िया । 
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प्रसाद म जतीत गौरव जात थी भावग सर्"ोच्चि रही) उनके नाय्ओ में सह 
भावना विश्येषत दिफती है, पर वाय मे भी बम नहां। 'वामायनी महावाब्य वी 
श्चना मे द्वारा जनता को जातीप उलर्प थी ओर उमुय पिया। याटवा वे गीतों ने 
इस मांवना को पहुत अधिए पुष्टि दी। ध्नन्दगुप्त! के एक गीत मे इह्योंने कद्दा है कि 
हिमालय वे आँगन से वसा भारत प्रथम किरणों" दा उपहार पाकर गौरयाथित है । 
भारत ) ही सम्पूण विश्व को जगाया है -- 
जगे हम लल्‍गेजगाते शिश्व, विश्व में पेशा फ्रि आलोप । 
स्योभतम पुझ् हुआ तर नए, अखिल ससूति दो उठी अचोर (४ 
पेनोलाय वी प्रतिष्यनि! मे भी महाराणा प्रताप ये त्यागमय चरित के माध्यम से 
अतीन था ही गौरब-गान प्रसादजी ने जिया है । 
निराल ने भी अतीत ये गीरव-गान ये माध्यम से क्रान्तिन्भावना को पछ 
प्रदान जिया है । 'जागो पिर एक बार गीपक कविता मे उद्येने सिक्र्पों का उत्योचन 
स्यिादै। 
उद्धेंने सन्‌ १९२२ मे 'छत्पति शिवाजी का पत्र' शीपर कप्रित लिखी ओर 
उसमे वियाजी के सोय को भारत पं जन मानस म प्रतिशपित क्या + 
एकीमूत शक्तियों से एक हो परियार, 
दे समप्रेदना, 
व्यक्ति का सिचाव यदि ज्यतिगत हो जाय, 
देखा परिणाम फिर, 
म्थिर न र्गे येर, 
पस्त दीसल्ग होगा 
ध्यस्त होगा साप्राज्य [' 
घुल्सीदास मे भा निराला ने राष्ट्र रे सास्कृतिक गौरव पा गुणगान स्या है। 
/तुल्सीदास के रुपम निगला ने आधुनिक कवि के साधीनता सम्ब'धी भावा के उदय 
और विकास का चित्रण क्रिया है) 
मुमद्रादुमारी चौहान और दिनफर भा शाप्ट्रीय ज्ञात के उन्मेष्र के लिए जतीत 
सरिमा या सफल चित्रण करते है । मुमद्राउमारी चीौद्दान वी 'झाँसां की गनी! शीपक 
कविता युग-युग तक क्रातिझारियों की प्रेरणा उनी रहेगी -- 
सिंहासन दिल उठे, शंजपशों मे भकुठी तानी थी 
बूटे भारत में भी फिर से आद नयी जयानीथी 
गुमी हुए आजादी की वीमत सब ने पहचानी थी 
दब फ्रिमीयी करने की सब्र ने मन मे ठानी थी 


क>++-नीलीजनी लत “मीन किन लीन त/»ञ- मी न-ी जनम कन -नन-.3०० 


है खट्युप्-वयनवर प्रता”, पृ० १ ०, स० २०११। 
रे अपरा--निगरा, लिवीय सत्यरण, पू० ८० ८१, मु० २००९ वि० | 





की आधा हिदी-बा ये में प्रान्ति वी परियार भायएँ 


समर उठी सा सत्ताया मे 
बह तल्पार पुरागी थी। 
उुदते हस्वाला य॑ मुंह 
हमां सुनी क्‍ट्टात्री थी। 
यूप् लड़ी भरदायी यह तो 
झासी वाली शाी थी। 
मुभद्राबुमारी चौहान की उपयुक्त पक्तियों जय जन ये फण्ठ से पूर पी थी | 
'ट्मिल्य हमेशा हमेशा से गर्योनित गिर उठाये अनैय पडा है | दियरर ने इसी 
द्िमाल्या! पर मा'यम से क्रान्ति भावना वी प्रसठ कया -- 
युग युग अवेय विनध, सुक्त 
युग युग गर्षोपत, नित मद्दा व, 
निस्मीम यांम मे तान रहा 
युग से फ्रिस महिमा का वितान | 
पर देश क॑ स्थातठ्य का यह दिमाल्य आज मौन दहै। इसलिए कप्रे उसे 
उन राष्ट्र नायवां को याद करने का कहता है, विनम सारतयप् की गरिमा 
सनििद्तित है -- 
तू पृ८ अवध से, राम कक्‍्टों, 
कृदा | बोलो, धनश्याम कहाँ 
ओ मगध ! कहाँ भरे अशोर 
वह चद्रगुत बंल्धाम क्टढों।' 
वतमान स्वतनता के रणमतयाला को उद्पयोधन करते हुए सोइनलाल द्विवेदी ने 
मेज़ाड देश कौ जगाया है -- 
ऐ रण मतयाले जांग जाग। 
जाहर बतवाले जाग-जाग ॥ 
है स्वततता वी आग जाग, 
है देश मुझुट मणि जाग-जाग ।* 
अतात गांस्व गान ओर अतीत स्मरण के माव्यम से इस युग के अन्य कियों ने 
भी राष्ट्रीय ना ति घी भावनाओं को स्वर दिया है। रामचरित उपाध्याय ने पूर्ण रूप! 
( सरस्पती, जुलाई, सन्‌ १९२५ ) और “देशिक धम! ( सरस्वती, नवम्बर, सन्‌ 
१९२५ ) सीपफ कयिताओं मे, भरी सुरेद्र ने 'सारनाथ के सण्दहरों' से ( विशाल 
भारत, जनवरी, सन्‌ १९३४ ) ञीप॑क कविता म जतीत स्तवन किया है | 
प्‌ मुदुल-समझाउमाते चौडान पृ ६४, सन्‌ १5४७। 
रेघुरा-दरामधारी मिंद रिन7यर, ए. ४ सन्‌ १९३५ ।॥ 


२ 
३ चढही ९० ६॥ 
४. मेवार मं प्रति--सो नलल दिवेरी, चाँट नवम्दर, सन्‌ १९३१, पृ० १ ०। 
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माठभूमि के ऐेचीकरण द्वार क्ातिति 
राष्ट्रीय भान्ति के उमेप के लिए प्रत्येज युग के कडि मातभूमि का देवीकरण भी 
क्पते रहे हैं ) ठयावाद युग में भी यह प्रशत्ति रही । इस काल में भारत की प्राइतिय 
शोसा वर्शन की ओर कवियों का ध्यान अधिर रहा | गिरिधर ताम्मा राष्ट्रीय गान 
नौर्षक कविता ( सन्‌ १६९२० ) मे अपने देश की सुपमा का उल्लेस यों करते है -- 
जय जय प्यारे दंश ! रम्य धमारे देश | 
दग के तारे, जग उजियार, हिय के प्यारे दंग । 
पऋाजीप्रसाद 'दृदयेशों नें जमभूमि वे "देश दु य दम दुरिति-दल्नी' स्वरुप का 
जकन किया है| साथ ही उससे साय स्वरूप का अकन भी प्राहृतियण सौन्‍्दय पे साथ 
फिया है. -- 
तेरे पद नगर चार चद्धमणि मडित मोलि जलेश्वर का, 
तेरे बाशमीर कुस्म-क्ण अक्ति जग महेशवर वा । 
धन्य धन धुंसो धम्र धमनी । 
भी दिजेद्ध ने भी भारत 3 शौय और निभव वा चित्रण किया हैं. -- 
पद तर पर विस्तृत है सागर 
क्षण क्षण में भीपण पिनाद कर 
पैलाता आतर जगत्‌ पर 
कसी या सहाय नहीं आमपे |* 
लेचनप्रसाद पाण्डेय ने भारत-जननी से स्पतायता के लिए हुकार करने वी 
प्रर्भन की है. -- 
तू स्थात सुक्तिदायिनी अहो निभुयन मं, 
स्येगा तुझकों यौन जब पयरधन में! 
क् स्त्तनता हुफार प्रसर हुफरे, 
अभ सत्य आत्मनिणय का नियम सुघारे 
भारति जप विज्ञव परे शीर्षय कगिता में नियल ने माम्भृमि पे जदात्त रुप के 
चित्रण द्वारा जान्ति मायना प्रक्ठ वी है. -- 
मुऊुठ शुशक्र हिस-तपार, 
प्राण फ्रव. जोंकार, 
घ्यनित तलियाएँ. छदार, 
शुतमुग गर्व. मुखरे ।। 
शीष्ट्रार गा। “गिरकर नमा, सरस्वती, रिसम्बर, सन्‌ १९२०, घृ० २८२ । 
जय॒ुतत बार--चर्ण्ए प्रसार दृत्येण, माधुरी, मिउम्वर, सन्‌ १० १३, घृ० १ ३। 
भारसपर्ष->दिि 5, सरस्वती, तपचरी; सन्‌ १५२१, पू० २९ । 


भारत स्वुति>-होचन प्रपाद पराण्देय, सारी, रिसम्पर, मन्‌ १९२३, छुृ० ०९७ | 
गातिया--विशाला; पृ० ७१२ पन्‌ २९९३ दि० ६ 





नही #्“!ु ६0 के के 


श्र आधुतिता हिन्दी वाव्य मं शाति की वियार घाराएँ 


प्रशाद मे अपने पापों में गीता ये माध्यम से माउभूमि वा अल्यत रथ गीरयमंयर 
चित्रण किया है। चद्धगुस्त' म 'वा लिया! ये 'मुस से माउूथूमि ये खीप की ब्यज्ना 
हुई है -- 
अरुण यह मयुमय दशा हमारा | 
जहाँ पहुँच अनजान ितिज को मिलता एस सहारा । 
सुमितान दा पन्‍्त, रामयरित उपाष्याय आभादि पग्ियों न॑भी भारत माता पे 
विराट्‌ रूप का अबन स्यि है। इस प्रशार छायायादी यिया 3 जगनी ज़मभूमिय 
एस विराट गरिमामप पावा रुप चित्रण द्वारा यध्टीय म्ावतिभसायना दी अमियतक्ति 
कीदे। 


यतंमान के चित्रण द्वारा प्रातिति 


गांधीजी के पदापण के साथ ही भारतीय राष्ट्रीता एवं नवान टिया प्री जोर 
बदी । सत्याग्रह और अराहयोग के राद्यरे उद्धाने राष्ट्रीय चेहना से क्मयांग सी तान्ति 
वा आरम्म किया । दिवेदी युग तक राष्ट्रीय मान्ति भायना उतनी अधिक सनिय नहां 
हो सकी थी, जितनी अब हुई | अप उसे जन-जीयन का सम्पता मिला, लो शान्ति 
मिली और कम की यतिमयता प्राप्त हुई | ह्सलिए इस युग मे ज्ान्ति भावना एक 
नवीन दाक्ति के साथ अभियक्त होती रही | 

इस वाल के पूव॑ तऊ की राष्ट्रीय चेतना में त्रिटिश राज्य ये प्रति आस्था क स्वर 
मिलते रहे हैं । यही कारण है कि लोग ओऔपनिवेशिय स्वराय की माँग करत 4। पर 
ब्रिटिश शाज्य के कारनामों ने इस आस्था वो तोड दिया। इस आस्थश्य क टस्ते ही 
राष्ट्र मं ध्वसात्मक क्रातित का आरम्म हुआ | लोग परिवतन की माँग करन॑ रूगे और 
पश्वितन की आबा ग म्राग्ति का जम दिया करती है। दमन और अत्याचार के विरोध 
की नयी प्रक्रिया आरम्म हुई । यह थी सत्य और अहिंश की। दह गांधीजी मेराष्टर 
को प्रदान क्या था । पर रुत्य का प्रयोग प्रहुत आसान नहीं था। यहा बात अद्दिसा 
के सम्पध में मी है । फिर भी गाधीजी की प्रेरणा इतनी यलपरती था हि सत्य और 
अहिंसा की यह विधि जन जन के मन म॑ स्थान बनाने रूगी | रक्तपात की जगह सत्या 
ग्रह ने स्थान यनाया आंर इस प्रमार बलिदान की ज्ान्ति से राष्ट्रीय चेतना को नवीन 
दिखला मिली। इस नवीन चेतना से अनुप्राणित हिन्दी-कविया ने तान्ति व विविध स्वरों 
को अहण क्या तथा ल्येर जीयय में अनुस्यूत स्वतनता की इच्छा को अधिज विद्रोही 
और शक्तिसम्पन कथा ! 

वर्तमान वी जेसी और जितनी अमियक्ति छायायाद युग म हुई, उतना थय युगों 
म॑ नक्ष | इस वाल में हिंदी काय में विद्रोह की व्यजना हुई जां अह्सिक ब्रन्ति के 
स्वर म प्रकट हुआ | 

मान्ति की यह भावना द्विंदी काय में सबृप्रथमण असहयोग क रुप म प्रकट हुई | 


है जऊाइगुए--पात पृ० १०७, स० २ ०९! 


राजनीतिक विचारधाराएँ १२५ 


पैहे हुए लोग का प्रतिनिया के रूप मे ही असहयोग वा आरम्म हुआ ) दिनकर ने इस 
भोम का अमत होकर प्रस्द रे हुए क्शा -- 


'बृतमान की जय अमीत दो खुल वर मेरी पीर बते। 
एक राग भेरा भी रण मे, बदी वी जजीर पने।' 
तियल ने भी 'असदृपोग” दा सदेश देते हुए कद -- 
गुल्ममी स क्या वक्त तुम सो रहे हो, 
क्षत्ाना जगा हाय तुम सी रहे दहो। 
कभी क्या थे पर आज क्या हो रहदं शो, 
यही बेल हर यार क्यों वो रहे हो, 
असहयोग कर दा असदयोग कर दो | 
अमहयांग की यह याणी नियल्ता के ज्ारण नहीं, यतिफि सबल्ता के रूप मे गुजित्त 
हो रही थी | इसम अकर्मण्यता नहीं, विद्रोह तथा आान्ति भरी हुई थी। असहयोग 
नातिति ही है, ला गाधीजी की प्रेरणा से अहिंसात्मर बन चुदी थी। हिंता और अश्ण 
या यद शुद्ध अनोया था। छत्याचार के प्रति भीषण झात्ति हिन्दी काय मे फूट 
पदी थी ( पर वह प्रलिदान्‌ के रूप में था ( इसोलिए श्री मायनलाल चतुर्वेदी पुष्प! दे 
रूप में प्रयद होरर, पेवल यही चाहते ई शि वे उस भू-पथ पर पेंफः दिये जायें, जिस 
पर से माठृभूमि के लाल अपने शीक्ष चढाने जाये -- 
चाह नहीं, म॑ सुर्राल के गदनों मे गृथा जाऊे, 
चाद नहा, प्रमी माला में त्रिध प्यारी को लल्‍चाऊँ। 
चाह नहीं, सप्रार्य के शव पर हे हरि | डाला जाऊँ, 
चाह नहा, देवों के सिर पर चहें, भाग्य पर इठला्ँ | 
मुसे ताड लेगा वनमांढी। 
डस पथ म तुम देगा फफ ॥ 
सात भूमि पर छीए चटाये । 
जिस पथ जावे वीर अनेक ॥ 
जमंहयागजन्य इस त्ा्ति दा चित्रण मुभद्रादु मारी चौहान ने यों क्या है --- 
पद्भद कोटि असहयोगिनियाँ, 
दहला दें ब्रह्माण्ड रुपी ! 
भारत लश्मी लोटाने यो 
स्व दे ल्वावाण्ड सखी 





? छुतर-रामधारो सिद एिपकर, पृ० २, सत्‌ १९ २। 

२ रण्द्रीय मत्र--तिशूल, ए० ३े७, सन्‌ १९२१३ 

है. भरण जाए--माखनलर चतुबेटी, प० १७ प्रथम सस्परण, याचे, सद्‌ १६६३ । 
४ सुदुल--सुमद्रावुमारी चौदान १० ९४, सन्‌ १०४७। 


१२६ आधुतिय द्िंदी पाव्य मं श्रात्ति की दिचार धाराएँ 


सत्पाप्रह असमहयोग या मूल अटग है | सत्याग्रदी अगर-अमर है | ऋए पद निर्मीज 
है | सत्याभद रुपी तल्पार म चारों आर तीन धार है -- 


गत्याग्रह प्रेमार्र मात या दरों बाल, 
णिएस परम विरोध उ हू वा बरो बाल, 
क्या भपुष्य, वेद पहीं वाल से डरे बाल, 
अगर अमर बह, पही उिगी से मरने बाला | 
कट्दतें थे गाँयसए "ण्थाग्रहों तन्यार है। 
जिराम चारा दी तरप' धरी तीयतर धार है ॥! 
और आगे रा्पाग्रदी के क्‍्ताया का उतलात हुए ब कहते है सि सायाग्रद्दी बी ईं, 
जा अयायी कान ओर 'असध्यादश' को पही माप | ऐस सल्याग्रत हा सत्य रे 
रण में अधश्य प्िज्षय होती है. -- 


टसवा है वतंव्य जो जि रात्याग्द्ट ठाने, 
अयायी कायन आरत्यादेश न माने । 
हे दर दम रहे प्रेम आनद तराने, 
निरियत अपनी जिजय सत्य य॑ रण से जाने ॥' 


साप्यागह को कुचलने के लिए दमन की नीति अपनायी गयी। पर सत्पाग्रहिया ने 
दमन वा भी स्वागत किया ) दमन के विरोध मे भी ये घुप रहे। देश स्वात्न्य उनका 
लय था। उसके लिए वे मर मिथने की भी तैयार थे | दमन क अत्याचार को साधने 
के लिए वे बंटियद्ध थे -- 
दमन-नीति के भूत भयकर | 
तू. इमती हावेगा--शकर ॥ 
प्रकठित द्वोया तुम द्वी सत-- 
स्वागत ! स्वागत |! 
८ ८ ५८ 
कारागार स्वर्ग सम जाना, 
अत्याचार रुद्गे--ठाना ॥ 
हयसे दूनी होगी ताकत । 
स्वागत-रवागत 
हिंदी कविता म सत्याग्रही तान्ति की प्रत्येक्ष धघटकन बोली है। शीश कटा 
क्र भी थे अन्याय दा प्रतिरोध करेंगे। उहें पिश्वास है कि थे ल्न्‍्दन का द्वार भी 
हिला देंगे --- 


१ र्ट्रीय मन-तिदुल ए० ५ सन्‌ १९२२। 
२ बी, पृ० ६१ 
३ स्वतन्त्रता बी श्नयारए- प्रथम भाग, उग्र १० १८, सन्‌ १९२२ | 
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नहीं अप सहंग हम अन्याय, 
शीश यह रहे चद्दे कदि जाय । 
करेंगे असहयोग संखार, 
हिल देंगे लद॒न वा द्वार । 
इतना ही नहीं, ये इससे प्रसन्न मी रे, क्यायि दृधकडियों उनके लिए गहना है | 
कारावास में फोल्दू का चरमर चूँ उनरे लिए जीएन वी तान है। भोट ींच बर वे 
ज्रेटिश राज्य वी अकड का कुओँ साली करते हैँ. -- 
हथय टिया क्यों ? यह ब्रिटिश राज पा गहना 
मिद्री पर! ऊँगुल्यों ते छिस गाने। 
कोल्हू वा चरमर चूँ? दीयन की तान। 
हूँ मोठ गींचता लगा पेट पर जुभों, 
साली करता हूँ विटिश जफ्ड का बूआ ।* 


इस प्रशार आलोच्य का वी दिदा-बरिता असहयोग और सत्प्राप्रह वी 
अद्सिक-आन्ति भावना से आब्छादित रही। दमन चने की कठुता, भीषणता ओर 
अत्याचार ने ब्राति-नेतना वो और अधिक गति प्रदान की और इस राष्ट्रीय भाग्ति 
चतना की पृण अभिष्यक्ति द्विदी वाअ मे हुए है | इस क्राति का मूलाधार स्वततता 
है। स्वतयता से तातय है, सर्वस्य अपना होना) आकार घरती सपर पर जनता 
का अधिकार हो। निशीथ चिन्ता मे रामनरेश प्रिपाठी ने ऐसा ही स्पराज्य 
चाह है. --- 
अपना ही नम होगा अपने शिम्ार हैंग, 
आपने ही यान जय सिश्च पार जायमे ! 
जममुमि अपनी को अपनी करेंगे दम, 
अपनी ही सांसा हम अपने सख़ायेंगे।* 
ब्रान्तिसारी निर्मय होता है। क्राति के लिए. निभयता आवश्यक है| इंसील्ए 
निराल ने देशवासियों को निमंय रने की प्रेणा दी। निरभव को स्वाधीयता का 
पयाववाची मानते हुए ये सम्पूण देश को उद्बुद्ध करते ई -- 
समझा में 
भय ही यवस्था का ऊन है 
निमंय अपने को 
और दुर्पल समाज यो 
करफे दियाना है--- 





१ जाएत भारत--माघव शुद्र, पृ० १३; सन्‌ १०९०२ । 
९६ हिमीरीरिनी-+मॉंसायहाल यहुवेटी, ए० १५ स० १९९८: 
३ निशीय विता--रामनरेश पत्रिपादो, सरस्वती, अगस्त, सम्‌ १०३०, ० १२१, 


श्२८ आधुनिक दिदी-काब्य मे त्ान्ति की विचार धाराएँ 


स्याधीन का ही 
एक और अथ निमय हैं [ 
परतजता के प्रति यद्द निर्भवता दिद्रोहद करती है और यही यिद्बोद भायना तान्ति 
बनवर प्रफठ होती है। 'जागो पिर एक बार म निरात्य टूसी से दर की जनता वा 
आह्वान करते है कि ठुम पशु नहा, वीर हों ) बाल्चक मे पड़ कर भठे ही दब हो, पर 
तुम 'समर सरताज! और हमेशा मुक्त रहे हो -- 
आया है आज स्थार-- 
जागो फिर एफ पार 
भर | हर 
पु नहीं, वीर तुम, 
समर चूर, धर नहीं, 
काल चर भें हो दबे, 
आज ठुम राजउँवर, 
समर सरताज 
मुक्त हो सदा ही ठुम, 
बाधा विहीन बंध चद यों, 
ड़बे आनन्द मं सचिदानद रुप ।* 
उपयुक्त विवेचन से एक यात ओर स्पष्ट है कि इस युग की क्रान्ति भावना के दो 
रूप ह--एक, विध्यसात्मकः और दुसरा, ध्याग द्वारा ज्रात्ति। इ हें ही हिंसम 
क्राति जोर जहिसक प्रान्ति कह सफ़्ते हैँ! इनमें अहिसक म्ाति का स्पर 
बल्याम रहा | 
अह्िंसक क्रान्ति रक्त लेना नहीं, देना जानती है। स्वततता के लिए भारतीय 
सम्याग्रहियों ने जपने याणों का उत्सग क्या | वे न वेबल अपने ग्राणा को, बह 
समस्त भूमण्डल को मातृभूमि की बलिवेदी पर अपित करता चाइते है। हिंदी काय मे 
यह स्वर यों अभियक्त हुआ -- 
जये स्वततनिणी भारत माँ 
यों कहकर मुऊुट छूगाने दो। 
हमें नहीं, इस भूमण्डल को, 
मां पर बक्लि बलि जाने दो 
ऐसे स्पतनताकाश्षी रण क्षेत्र भ अपना शाद्य सहृष अर्पित कर देते ह॑ --- 
पाते रण-ख्ेत मे हैं शीश वे सहप, जिसे 
जाति है रखाती जायती, वे पड सोते हें। 
१ स्वायीनता परु-निराला, सरया है, सन्‌ १६२४ प्‌ ४१। 


२ अपरा--निराछा स० २० ९ वि० पृ० ९ १०। 
< मुकुल--सुमद्राहुमारी चौ न, ए० ९५, सन्‌ १९४७ । 
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जग म॑ उजाला परने को जो रिज द्ोणित से 
दीपक स्वत-तता का सूग्मा सेजोत्ते है । 
बल्दिन की मदत्ता हे प्रमुप गायया म मासनलाल चतुर्वदी है| दनकी ब्रान्ति 
मय बविताआ ने देश म॑ उत्सग पव वा आयोजा करते स्वत-प्रता पर भर मिय्नेवार्लों 
वी एक सेगा ही तैयार कर दी, जिसके समभ साप्राज्यवाद थे पॉव टशमगाने छूगें | 
चुप्प की अमित्यपा! प्रत्येय' जन जन वो अभिलापा थी। वे मिठ जाने म ही हरियाली 
देखते हू -- 
मैंने मिट लाने में सीपा 
है क्षण में हरियाना, 
मेरी इरियाली दुनिया है 
मिट्टी में मिल जाना।* 
मे हूँ एफ सिपाही में मी उद्देमे तलालीन स्वाताय आन्दोलन फ॑ लिए पी ही 
ब्ान्तिफारी प्रेणा दी है -- 
भ्रम सीपर पद्ार पर जीउर बना लक्ष्य आयध्य, 
में हूँ एक सिपाही, यलि है मेरा अन्तिम साध्य | 
प० सायनव्यल चतुर्वेदी का सारा काव्य इसी प्रकार उत्ग की भावषना से 
उद्दीक्त है । उनके थे गीत क्रान्ति जागरण पी मशाल हैं | उद्ेने देश की लछडाइ मे स्थय 
भाग लिया था और अपने गीता के द्वारा जनता का उद्बुद्ध भी क्या । 
इस युग के द्विदी काव्य में ऋ्न्ति क दूसरे सरल गायर दिनकर रहे हैं। पर इसमे 
काध्य म त्रान्ति का ध्यसात्मक रुप अधिक उभरा है। बैसे इद्धो) बलिदानियों की 
प्रशम्ति भी वी | वे जीयादानियों को मृत्यु से अभीत रहने को कहते हैँ. --- 
जो अज्ञेप जीयन दंता है, उसे मरण सन्ताप नहीं, 
जल कर प्वाल हुआ, उसे लगता ज्वाला का ताप नहीं 
दिनरर राष्ट्रीय भाति के लिए अपने घाणों को उत्सगं करनेपाले बीरों की कीर्ति 
गाया गाते है. -- 
जग भूछे, पर मुझे एक यस सेवा धम निभाना है, 
जिमकी दै यह दंह, उसी में इसे मिला मिंट जाना दे [* 
कयि अपनी बलल्‍्म से कहता है. कि पद उनका जयबगान करे जो पुष्यर्रेदी पर 
अपनी गरदन का मील ल्पयि प्रिमा ही चड गये +- 
कलम आज उनबी जय बोल। 
जन अस्थियों. पारी-बारी 
स्वचश्नता वा दीपव्र--रामनरेत् जिपाडी सुधा नवस्यर, सन्‌ १६२७, पृ० ३६१। 
डिमपि रीरिनी--मसोसनलाल चतुर्देशी, पृ ० २६, स्‌० १०९० । 
हुपाए-रमधारी मिंद्द टिनकर, पृ० ७८, सम्‌ १९७२ । 


चहष्दी पृ० ६० | 
क् 


न बक 2७ ०) 
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उिटकायी जिनमे चिनगारी, 
जो चढ़ गये पुण्य वेदी पर ल्यि बिमा गरदन का मोल 
क्ल्म आज उनकी जय बोल ॥' 
सोहनलाल द्विवेदी भी राष्ट्रीय प्रान्ति के प्रवक गायकों में रहे हे ! स्वतयता 
के लिए वे दासत्व से मुक्ति की कामना करते हं आर प्रार्णो की बाजी लगाने कौ 
कहते हैं. -- 
भीम ओर अर्जुन के पुजा, 
बने हुए हो दास। 
ऐसे पराधीन जीवाय से 
भघुर झुत्यु का पाश। 
ऐसे बीरों की आहुतियों से यज्ञ कुण्ड जलने लगा है, पर कवि को भय है कि 
कहीं ग्रित्वा लक्ष्य प्राप्ति वे ही यह ज्वाला मन्द न पड जाय। इसलिए वह नप नव 
आहुतियों को आहृत करता है -- 
धधत रही है यज्ञ कुण्ड म॑ 
आत्माहुति की दीतल ज्वाला, 
होता | मंद न पढ़े हुताशन 
नव नये अभिनय आहुतियों ला [7 
इस प्रगार तसालीन युग वे अनेक कवियों ने बल्दान क॑ गीत गाकर अध्वरफ 
प्रान्ति की चिनग्रारा जलायी। यही बलिदान भावना उग्र होकर दिसस्तान्ति थे 
रूप में भी उभरी है। वसतुत उस काल के कइ हिन्दी कवि दस उद्मपोद्द 
में हैं कि कोन सी राह अपनाय। उद्दोंने कमी बलिदान फे गीत गाये तो कभी प्राति 
के लिए हकार भरा | मूक बल्दान पैय मागता है। पर थैयय की सीमा हाती है। 
इसीलिए, व॑ गैय से घररडारर अद्धिसत क्रान्ति का आह्ान करते ई। मूकः ध्रा्णों को 
हफपार कर जागमे पी प्ररणा देते है | दिनकर युग के मूक दल यो पुकारते ६-- 
नये प्रात वे अग्ण ! तिमिर-उर में मराचि सधान करो, 
युग य॑ मूर दैला! उठ जागो, हुसारो उुछ गान करा । 
दियकर मूल्त द्विर प्रावविष ही गायक रहे ह। प्रान्ति कुमारी यो ये रपए 
जगाते ६-- 
उठ बीररोें की भाष तरगिणि 
दल्तिं थ दिल की चिनमंगारी 
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युगर्सादत योवन थी ज्याल 
जाग-जाग री बान्ति उमारी। 
नये युग की भयानी यों प्रल्य वेला म॑ पुबारते है-- 
हृदय वी वेदना प्रोली छह बन होचरनों म, 
उठाने मृत्यु था घृघट हमारा प्यार बोला, 
नये युग की भवानी आ गयी बेल प्रल्य की। 
दिगमबरि ! बोल, अमर में फिरण का तार बोला ।* 
क्रि क इस आह्वान पर 'विपयगा आ पहचती है--- 
जय हुइ हुचूमत ऑर्सों पर, जनमी चुपरे म॑ जाह्ष में, 
कोडा थी सावर सार पली पीडित की दढप्नी कराहें म, 
सोने सी निसर जयान हुई ठप कड़े दमन वी दाह्या म, 
ले जान हथेली पर निमली म॑ मर मिटने वी चा्दों भ, 
मेरे यणणा में रोज रहे मब-कपित तीनों लोक' शरण | 


इसी प्रशर दितकर ने ताण्दव, आलोउ्थन्वा, खर्ग दटून आदि कद कविताओं में 
दिंसर भान्ति की अभियत्ति की है । 


बालरूण्ण शर्मा 'नयोन भी हिंसक नान्ति के गायक हैं। थे रप्ए क्राति का आद्वान 
करते हुए कहते है-- 
ब्रान्ति ? ऋात्ति ? मेरे आंगन म 
यह चैसा हुकार मचा? 
जोलो तो यह किसने अपने- 
खासों का पुकार स्खा!? 
ने नः र+ 
आओो मात, बलायेंछे हूँ, 
अनाहृत आ गयी भरी, 
वास करो मेरे घर ऑगन, 
पिचरों मेरी गली-गली, 
नः रन- कः 
नयी अग्नि प्चाला भड़ना दो तुम मेरे अन्तरतर मे 
अरी, नये नक्षत जगा दो मेरे धूमिल अम्बर में पं 


हक पत्तियों में कवि स्पट्त प्रात से अग्नि ज्वाला माने की प्रार्थना 
कर्ता है। 





है हुकाए-- » ७»... ५० २६, सन्‌ १९७२ । 
है चढद्ी,प्‌ ७९। 


है. इम्र दिषपायी वनम बे--वारइ्ध/णशम नवीन पू० ४४०-४४१, सन्‌ रेप्घ४ड॥ 
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कवि यो धैय नहीं है। यह शांति से भर चुका है। अप परिततत चाहता है। 
धरिवतन फी यह चादागा दी उसे शान्ति की उद्येरणा देती है जीर वह (परिप्णप गायन 
बर उठता है-- 
कप्रि, कुछ ऐसी ताय सुनाओं जिससे उथल पुथल मय जाये, 
एवा हिलर इधर से आये एक दिशर उधर से आय॑, 
प्राण फ॑ लाले पढ जाये, ब्राहित्राहि स्वर नम में छापे, 
नाश ओर रात्यानाशों का घुआँधार जगम छा जाये, 
बरसे आग, जल्‍द जल जाये भरमयांत्‌ भूधर हां जायें, 
पाप पुण्य रादू-सद्‌ भावों थी धूल उड़े उठ दारयेंाय, 
नम वा वक्षस्सत्ष पट जाये, तारे दृा्ट्रक हो जाय, 
क्दि कुछ दर 
स्पष्ट है कि कत्रि आवाश्य, एथ्यी सर था विध्वस वर ग्रान्ति चाहता है | 
प० मासनन्यल चतुर्वेदी म॑ं भी शान्ति का यह दिद्रोही रूप यन-तत € | वे नितत 
नवानता चाहते है, रूढि नही-- 
हम है नहीं रूढ़िं की 
पुस्तक के पथरीले भार, 
नित नवीनता व हम हूं 
जग के मोलिक उपहार ।* 
यही कारण ह कि उनकी पिद्रोहिणी सिपाहिनी यूटियों व्यागरर नान्ति के युद्ध मं 
कृदना चाहती है । अर उसका श्यगार तीर-बमान ओर जिरद बख्तर होगा-- 
चुडियों परत हुई कलादयों पर 
प्यारे, भुजदण्ड सजा दो, 
तीर क्मानों से पिंगार दो, 
जरा जिरह बख्तर पहना दो [* 
नरेंद्र शमा भा नान्ति के लिए शिव वा आह्ान करते ६। वे चाहते हे कि शिव 
निदय सलार पर ताण्टव शत्य करे, जिससे धरती मरघट का रूप धारण कर ले-- 
नाचो शिव, इस दिंदय जग पर, 
आयायी क॑ आडम्बर पर, 
ज्याल के भूधर से नाचो 
पहन चिता दे चपल ल्पृट पट 
निसिल विश्व हो अवधट मरघट । 





१ हम विषपायौ जनम केणवाल्इ्ण शम्मा नियीनों ० ४२९, सन्‌ १९६४ । 
२ हिमसरीरिनी--मायनलात चतुर्बती, पृ० ५७, स० १९९८ । 
३ वही, ए० १३६५९ | 
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नाचो, रुद्र, रृत्य प्रल्यकर | 

नाचों ताण्डव उत्य मयकर [ 
#श्यहीन कान्ति आहान 

श्री समुनाथसिह ने छायायाद युगीन इस शान्ति सायना को जशजक़्तागदी 

प्रन्य आह्याना' बहसर दसे ल्थ्यहीन घधापित फ्या 7। यतमान की प्रतित्रियाख॑रसूप 
इन न तकारी कवियों ये प्रत्यगान फ्िया | तत्वाडीन अत्याचार के पल्स्वस्प यह 
विद्रोह ग्रकूट हुआ । इसलिए, यह जाति उद्ब्यद्टीप थी, यह नहीं कद्धा जा सकता । 
यह प्रान्ति मूल्त कर शासन वे उ'मृल्म के लिए ही प्रकट हो रही थी। चेसे इस 
गान्ति भावना पर तत्झाषीन आतक्वाद और अराजयतावाद का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप 
से पढ़ा, पर मूल्त दसमें खरा-य प्राप्ति की ही आऊकाला है। अत इसे अराजफ़्ताबाद 
ओर ल्प्यहीन नहां कष्ट स्ते | त्याद नाश के बाद निमाण चाहती हैं। तकाली। 
नान्ति में मी ऋर शासन दे रिध्यस पे साथ ही साथ स्वराज्य स्थापना वी फासना है, 
जिसे हि दी काय में आअभियंक्ति मिली । 


प्रगतियाद युग 

राष्ट्रय क्रान्ति वी विचारधारएँ हिंदीकाब्य में जिस प्रवार छायात्राद युग मे 
जमियक्त हा रही थी, प्रगतियाद युग मे वैसी नहीं रहों। इस युग का परिषंश भिन्‍्ने 
हा गया था अत मिन आपामा से सयद्ध होकर वद्द अभिव्यत्त दोने छमी | 

छायावादी कपरि मूल्त स्वतजता की आकाना और असन्तोप की भावना से ग्रप्त 
था। उसकी ये भायनाएँ ह्ान्ति भावना के रूप में प्रक्य ही रही थी। प्रगतियाद में यह 
कोम तथा असतोष और उत्तेजित हो उठा । फल्स्परसूप ब्राति की पिचारधाएँ नयी 
शहा म॑ आगे बढ़ी, जिनकी विउ्ेचना प्रस्तुत है । 


अतीत गानमें अनास्या 


अन्य युगा की माति प्रगतियाद में अतीत गौर गान की परम्परा नहा रह । या, 
ऐमा नहीं कि अतीत पा स्मरण किया ही न गया हो, उिन्तु पूर्व सु्गों की तरद जतीत 
की या गाथा ने गाबर पुठ मिन दी प्रकार से अतीत स्मरण जिया गया। अतीत 
गौख-गान वतमान की अधोगति के कारण होता रहा है। अतीत के स्मरण द्वारा 
उतमान के पति क्षाम ओर जसनन्‍्तोष का अमिवक्त करा ही करिया का इए रहा है | 
झयावाद म अतीत गान यहत हुथा, पर प्रगतियाद म॑ कइ कारणा से यह धारा भनन्‍्द 
पट गयी । इनमे पिम्माउित मुख्य है ॥ 

प्रयवियादी आदशयादी न होरर ययाथंवादी इ । ययाय मे अतीत पी जार नहीं, 
परत बत्मान की बटार भूमि पर रद्दा जाता दै। इसीलिए प्रगतियादियों को चोपण, 


मगर हिललए कि अर 
! प्रभाव परी--नरेद्र शमी, २० १०३, सन्‌ १९३९ । 
है. छापात्राड झुय--चग्मूसाव सिद्द, ए० ६३, सन १९०२ । 
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तीस कोटि सन्ताय नग्न ता, 
अध क्षुषित, चोपित, तिरत्र जन, 
मूठ, असम्य, अशिव्िति, निधन ॥! 
पही कारण है कि इस शुग मे घाचीए पो घृणव 7४ कर राबधा नवीन ने स्थापा 
की उल्पती क्षावाभा अभिषक्त हद ई-- 
नए भश् हो ज।० पुराता 
ध्यंद्य प्रद्य जग थे जट बंध | 
पाचक पण धर आये नूतन 
हू| पस्लपित नयल सानवपन | 
मानउता के मीपण शोपण की भयय रत वे अउुभय | कबिया को प्रेरणा दी कि 
व॑ अपरएँ तोडरर मूत्र भानयता के उत्थाय ये दशन फरें-- 
दमन शोपण-चत मे झगणित युर्गों तक पिस चुकी है, 
मूक मानवता न जाने कष्ट उितने राह चुवी है, 
मुक्ति का सन्देश पा यह आज सहसा उठ रही हैं- 
तोंद को शपहाएँ, यद्ध जिमम रह चुती है । 
>स॒ युग तर राजनीतिक परियेश ऐसा हो गया था 3 स्वततता की आस वैध 
गरा थी। वग-चेंतना भी पहुत व्याप्त हो चुठी थी ओर शोपित जन जाग उठे थे | 
असन्तोप पहुत अधिर था | असतोप से जलन नातिति का स्पर दिनरर ओर नवीन में 
भी है। उसी म्वर को जग नायप्रमाद 'मिलि-द! मे भी जाणी दी है-- 
धीरे धीरे युग-परिवर्तन वी आहट आहठी जाती है, 
गददन घठा-सी सितिज पटल पर घिर घिर कर छाती जाती है | 
क्या अगले तुपानों मं तू आपना भार संभाल सरेगा ! 
एफाबी अमहाय नाश की वेश फय तर शाल सक्गा ! 
नान्ति वे द्वारा करि को एफ नयी आशा है कि अप थ चने की कडियाँ ठिन्‍न हो 
रही ह--- 
पधन की कडियाँ ठिन हुद जाती ई, 
यूतन कविताएँ मुक्ति गीत गाती ह, 
आडम्बर, कटमप्र भस्म समी क्र देसी 
सानर रर से ऐसी प्वाल निमलेगी 
कल्याण शाति का मात मिह है प्याय, 
हू जीयन नायक बह तेरा एफ इशारा ( 
१ आंवुनित फवि--सुमित्रानत्न पत, पू० ८ , स० २०१० बि० । 
हे. लवजुग़ ते गान--वगसानप्रखाद (मिलि>!, पृ० ह स० १९९९ । 
हे बही, प्ृ० ६१ 
है. बहा, पृ० ४१ । 





१३६ आधुनिक हिंदी साय म द्राति की विचार धाराएँ 


माउ्संबाद का प्रभाव 
पिउले पृष्ठों मं कहा जा चुत है फ्रि प्रगतिवाद युग माक्सवाद से प्रभावित था | 
यही कारण था कि इस समय हिंदी क्रय में यदि राष्ट्रीय स्वातन्य के लिए कान्ति के 
स्वर हैं, तो साथ ही पूँजीवादी के उमूल्न की आऊागर भी है। इसलिए इस काल की 
कविताओं म॑ क्रात्ति की प्रसर भावना है | कवि जानता है कि वेडियों अभ्रु धारो से 
ठिन नहा होंगी | दर्द दुल्मर से दूर नहा होगा और दासता मात्र पुसार से ही दूर 
नहीं होगी | 
जजीर इटती कमी न अभु धार से 
दुस दर्द भागते नही डुल्पर से 
इस्ती न तासता पुकार से गुहार से 
इस गग तीर परैठ आज राष्ट्र शक्ति की 
तुम कामना क्रो फ्थोर कामना करो ।' 
ततालीन ब्रातति फी विचार धाराओं द॑ मल म दुसी मानवता का क्षोम भर 
हआ है | दसीलिए कवि कहता है-- 
जो पने वाणी नये युग की वही मेरी कला दे 
मनुजता के “यथित उर के क्षोम की हुकार हैं में । 
पीडितों के उमड़ते विद्राह की अभियक्ति हूँ म॑, 
वचितों का स्वत्व, दलिता का सता, आधार हूँ मे ।' 
रामदयाल पाण्डेय बल्दान के लिए तत्यर हें, क्याति उह अ वार से उरर कर, 
नये प्रजाश से ससार भर जाय, इसकी आउाधा है--- 
तिमिर ग्रस्त भय को, प्यातिमंय 
क्या प्रसाश वा दान न दोगे 
कोटि कोटि जमा के यदले 
एक बार पलिदान न दोगे ।' 
सोहन टाल द्विंवदी भी रकत्तटान क्रीवालां क लिए मतयाले ई, क्याकि पल्दाय के 
भाध्यम से की गयी नान्ति जा_ प्रिय है-- 
हम ता ईं इनसे मतयाएे 
बलि पथ पर जो रक्त चहात॑ 
विजय मिले या मिले पराजय 
अपने चीद्ा अघ द जात | 
फयि को विश्वास है कि एस ही सघर्षों म राष्ट्र का निर्माण द्वाता है। क्रातिशारा 
वितय और परात्य वा परयाह यद्या करत, क्योंकि क्ाति धीर धीर यट्टर निमाण व रती ६- 


जनम, 
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आज शष्ट्र निमाण हो रहा 
अपना शत दत सघधपो सें 
धूप उाँद सी विजय पराजय 
राष्ट्र नपता दे वर्षो से ।' 
इस प्रवार इसे कविया ने यल्टान के मापम से अहिसक क्ान्ति की कामना पी 
है | ठायावाद युग मे ब्रान्ति की व्यक्तिगत चेतना थी और इसीलिए प्रलिदान का भाव 
रहा । प्रगतिवाद युग वा भी कोइ घोद +वि अहत्सि पर जि आस करके पल्दान द्वार 
ही देशोदार था आवाधती रहा | 
पर अप तक अधिकाश जनता की श्रद्धा गाधचीयांद स॑ इटने लगी थी। जत 
अहितक ताति पर से भी उनका प वास डिंग रहा था। पररत्ताउता से ऊयकक्‍र अप थ॑ 
बिसी भी तरह स्वत-यता पाना चाहते थे | साम्रायवाद के धार पिरोधा होने वे सारण 
वे या विनाश किसी भी सन्‍्य पर चाहते थे | इसीलिए अप वे हिसात्मक शाजति की 
भार अधिक झुयने लगें | 
इसीलिए आज़ के फ्वि पूल से पेदा होफर भी आग से सोेल्त है। वे जहर पी 
रदे है, फिर भी अमृत से घनिश्ता है-- 


पृल से उठन्न हूँ मं, आग से है सेल मेरा, 
जा रहा हूँ म॑ गरल पी, है अमरिय से मैल मेरा ।* 
अब कवि राय को जाति वी हार मानने लगे, शक्ति, जैयन और जागरण का 
सपक्ष ससार मानने लगै--- 
हवार हूँ, हवार हूँ, मे क्ञन्ति की हुकार हैं | 


मे न्याय थी तलवार हैं। 
शक्ति, जीयन, जागरण का मे सपल सखार हूँ [ 


“सु युग मे सी वुछ फवि थोडी देर पे लिए ट्विधाग्रस्त हों जाते दे फि राष्ट्र के 
निए विफव अच्छा है या बलिदान ! 'प्रिनिद! भी ऐसे ही कप्रियां मे से एक है । पर 
व॑ दुसरे ही क्षण आइयस्त हो जाते ह॑ कि जय दान और ्रिधायों से जाम नहां चर 
सकता | ःसीलिए ये हान्ति की पाला जबाने पा आह्वान काने ई-- 

फिर उठा पिर ब्रान्ति की ज्वाला जलाओ 

छोट यह पथ दाता ओर विधान या तुम, 

शष्ट का दर्विष्ठास फिर उज्ज्बल बनाओी 

स्वत्व का, सेंप का, उल्दिन या छुस | 
है. उगता राष्ट्रऔददनलाल दिखे ), पिद्वाल भारत, प्ृ० ५०८, मर सन्‌ १९ १ । 
अगार ई आगाए मरे--मुधी7, विधालू भारत, जुलाद सन्‌ १ ४३, धू० ६ * | 
गीत-मदेट विशाल माएत, शाथ, सन्‌ ६ ४४, पृ० १८०। 
दलिपुय थे सीव-नागलायप्रसा” समिलि_ | पृ० **, सर १९ ०) 
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१३८ आधुनिक द्विदी काय मे तान्ति की विचार घाराएँ 


द्विधा पी यह स्थिति ४९४६ भे॑ रही थां, क्‍्यांक्रि देश स्वाताय के क्षण बहत 
नजदीक ये और विधान के माध्यम से लप्य गाप्ति नहा होते देसफर ये विप्छय की राह 
अपनाना चाहते थे | 
यही कारण था कि आज वा कवि स्पप्न कहने एगा फ्रि हम वे नहा हैं, जि़ 
पुचल कुचल फर दुतिया घलती जायेगी । इसीलिए बह ऐसे प्रल्य गीत गांना चाहता 
है कि सारी दुनिया म॑ आग लग जाय--- 
हम वे नहां कि जिनयो दुनिया कुचल कुचल कर चली जाये । 
हम ये नहा कि जिनया भस्तर कभी ने उपर उतने याणे । 
ऑों में, दिल म॑, प्राणी मे, नस-नस में उमाद जगा दें | 
ऐसा प्रल्य गीत गाव॑ जिससे दुनिया में आग व्गादें। 
छायायाद युग के प्रल्दापि वे समथ पृपाती कवि ५० मासनलाल चर्चदी भी 
अय सुवार ओर समझौता पसाद नहीं करते । उाद अर लगता है कि यह ठिठोली है । 
इसीलिए जय वे हिसक मान्ति चाइवे हैं -- 
अमर राष्ट्र उद्ृष्ड श॒ष्ट,, उ 5क्त राष्ट, यह मेरी गोली, 
यह सुधार समझेतों थाली, मझनों भाती नहीं ठिठोली । 
यह में खल्य पत्यरां पर चट, मेरा दिल्वर बहा मिलेगा, 
फूँरफ जला द सोना-चॉदी तमी शाति का सुमन ग्िलेगा! | 
दिनकर भी जत्थाचार से कर चुके €। इसीलिए थे भी दिसात्मक आ्रान्ति 


चाहते है-+- 
देश की मिट्टी था असि दू 4, गास तर होगा जप तैयार, 


सिप्गे अगारं के पूल, फरोगी डाला मे तल्पार | 
चट्कती चिनगारी वे पूछ, सजीरे ढर्तों के आद्वार, 
प्रिवशता द॑ विपज७ में घुझी मौत वी, आँसू पी तलवार | 
आज़ व कि को विद्यास है कि तरण नान्वि म जग जीयन थी श्राशि जह 
जायगी और संसार की गांस पर एप नये खसार को रचना होंगी-- 
तम्ण क्राति वी अग्नि शिया भे 
जम जीवन की प्राति जलेगी 
जग फी राख पर सुल्गेगा एक सया संसार । 
सापझ्नाययाद ४ मृल्नेब्छेटाा के लिए सन्‌ १६४२ से भारत छोड़ा! या नारा 
लगाया गया था। देसी पे लिए उस साल अगम्त आन्ति हुई थी और पल्सरप कद 
स्थानों से व्िश्शि शासन वी छुष समय ये लिए सिरासर स्वत आसन थी स्थापना 
थी गदी थी। तर धाश्ठिन्गीत थे गायर मिलिदों ने गाया -- 


गजनीतिए' विचारचाराएँ, १३९ 


दृढ़ निश्चय ये प्राद हमारे दार्था मं अय आजादी है । 

टूटे थ घन, मिटी गुलमी, प्रत्म समझ लो बरयादी है। 

नयी जि दगी, नया चतन अपर, नये रिचार्यें की है धारा । 

ई स्पततन सत्र भारतयासी, भारतवप स्वतान हमारा | 

अगस्त आदोल्न मे माधव शुक्ल ने मी अत्यन्त प्रेरणाप्रद गीते की रचना की । 

दिवंदी युग से लेकर प्रगतियरादी युग तक ये राष्ट्रीय क्रान्ति वे प्य्ल गायक रटे। 
तिदिश शासन पर “यग्य करते हुए उहांने कहा है कि माराल ला के प्रावशृद तझण 
जपने रन द्वाग देश में मान्ति वी लददर फेल रहे ये-- 

भगवान मत करे एमरी वा पने यशस्वी प्रिटिश निशान, 

होय निहए॥। पर मारदस्त शहर गोँदों के दम्पान । 

गर भारी बच्चों को गोरे अत्याचारी यूप्र हन, 

भारत ये कोने कोने म जालियौवाल याय पने | 

चिता नहीं यउटे रुूहगता चर्टेंदिशि पूम जवाना था 

नरिन स्वराज पे नहीं हृट्गे रौल रहे मरदानों का | 


उदपदाकर भट्ट ने भी आन्ति थे गीत गाये। थे स्पय को महानाश कौ मूर्ति 
मानते हे और उद्द पिश्यास है कि उनके समेत पर सब नए हो जायगा | ऊह तल 
लीन दासत लघु! ढछगते हैं ओर राजताज पीट रूगता हैं--- 
ये और चीट से लपु शासन, 
ये और कांट से राज त- भर, 
मेरे आगे कप ठहर सफे 
म॑ महानाश का मदहामन्त' । 
सम युग से साम्प्रदायिक मतभेद अयन्त उग्र दो गया था| पर राष्ट्रीय स्वात-ञ्र 
पे लिए एय्छा की आउश्यक्ता थी। इसलिए प्रगतियादी कपियों ने एकता प्रेरक 
कविताएँ भी मी ) चसी समय लीग ने अक्षम राज्य वी माँग फी। इसे कोद भी राप् 
वा्ी मानने को तैयार नहीं था | यदि आगे चलपर पारिस्तान के रूप मे यह माँग 
प्रतिफल्ति हुए ही । तो भो दिदी काब्य में राष्ट्रीय ताति वी भावना इत्तर हो सके, 
इसये किए कवियों ने एफ्ला के गान गएये 


पत्ता क्वा गान 

मान्ति थी रफल्‍ता के लिए मभी जातियों वी एकता भावश्यक है। जन वत्ष मे 
आअपूच क्षमता है। पर उस बल वा उपयाग कमी सम्मय है, जयए एकता हो । दखालिए, 
हरेकृणा प्रेमा एप्ता का आटान करते हैं. जियसे महानान्ति या धूप खुले-- 
१ &॥इीबिव व यो>जजगज्ञायप्रसाट मिरिन्हँ पृ० <९, सन १९ ५।॥ 
*. भागग गणावाी >-भोापषत्र शुक्ल पु० 5६, सन्‌ १५४७ | 
हू वद्धन्न वे ली ऋूपउयशयर भट्ट विशाल भारत, परवरी; सने १९३९, थू० १४२ ! 





हड० आधुतित दिदीआाब्य मं शाति पी 4पार भाराएँ 


एकः' एक इंधा थी रुफडी 
जेल्ग भल्ग इया मुल्ग वाली । 
ज्णे गाय मिल छपट हापयां 
मशागाति या सूँघट सोना , 

(शा और पयाहरा लीर्षफ फविता में ग्ोहतल्य७ द्विवद। । दोगा नझां वी 
पछत दी है । ये त्प्ठ समदते है मिः दोना नेताआ पर विराध देव के हिए प्रा 
पातव है । भव ये वैभिय मिशावर देश ये सपघार या 7 की अपैशा करने ह-- 

पिर भी क्या आयेगा यह दिये 
गत होगा अन्तर अआधघकार 
ये बैरंगे मिल एक साथ 

थ छरू सदा पे सूनधार । 

इस प्रवार इम युग मे राष्ट्रीय ब्रा ति पे लिए कवि एकता का गान भा परत रह । 
भरे ही व्ययह्दर मे यह एदवा प्रायम ने हो सत्री आर देश या विभाजप हा गया | 
भादभूमि की पदना 

अन्य युगा की तरह प्रमतिवयाद युग मे भी सृमि या गारय गान हा । पर इसका 
माना अय युर्गों की अपेता व_त कमर रही | एसा नदां कि मातृभूमि के पात प्रम आर 
श्रद्धा मदद रह गयी थी या भूमिगत एकता दा साथ नहीं रह गया था परी यर 
सायना स्यो-वी त्वा थी। तभी तो वल्दान गौर आन्ति के भाव उत्नन ह० 4१ पर 
अत्यधिक बौदिक्ता वे वारण दस युग मे पूजा और आगधना से लोगा का विश्यास 
हट रहा था । कारण परीद्धिक चेताया द्वारा श्रद्धा ये बाह्य उपचार कम हों ते है । 
अद जेममृमि वी गृत्षा और आरधन्ग कम हुई । 

माठृभूमि की चाइना कम हो जाने वा एक कारण यह भी रहा कि साम्यदायिय 
पिद्वैप के कारण पारजिस्तान के निमाण ने इस भावना पर ठेस पहचाद। मूम्रियी 
एकता ठिन हो गयी थी। दिदुस्तान मात्र हि दुआ का दंश लगने >गा और र॒सालिए 
भभि के प्रति अगाध प्रेम पी अमभिव्यत्ति भी कम होने लगी | 

दस समय सम्याएँ बहुत बद चुकी थीं और लोग समस्याओं मे उल्झ्म हुए थे। 
यथार्थ से उह जश्ना पडता था । अत भावनात्मक कार्यों की और व ध्यान नहां दे 
पात॑ ये | अत थे जममूमि क॑ देवी रुप व सीत भी कम गाते थे । 

इन सदर कारणों के राचनृद सातुभूमि थी वदया के द्वार फविया ने व्यातति के 
उसेप का प्रदत्त क्‍या है । 
मुमिनान दन पत भाग्तमाता वे ग्रामगसिनी मसतासय रूप या चित्रण करते ई- 
भारत माता 
ग्रामवातियां ! 
३ अदा त वा धुंघर सोलो--हरिदृ व्ण प्रेमी, विचार भारत, फरवरी, साई १९४१, 9० २१५३ 
२. प्रमाती-+भोजयलाल चित, प्‌० ८९, सन्‌ २९४६ ! 


शजनीतिए' विचारधायएँ १४१ 


यर्तें में पैला है स्यामल 
धूल भरा मैल सा ऑँचल, 
गगा यमुना में आँयू जल, 
मिट्टी वी प्रतिमा 
उदासिनी । 


आगे उसने भातमाता वी दीनता वा और भी करुण चित्रण किया है । दौनता 
प कारण वह विपण्ण नीचा छिर किये रहती है और जपा ही घर मे प्रवासिती सी 
तरह है--« 


देन्य जड़ित अपल्क नत सितवन, 
आधरां में चिर मीरव रादन, 
युग युग के तम से परिपणा मन 
वह अपने घर में अवासिनी ।" 
“पयुन्ा चित्रण बडा हो मार्मिस जीर दृदयप्राही है । 
टूसा प्रगार छिट्पुट रूप मे यन-तत जहुत ही अत्प भाजा में मातृभूमि की चन्दना 
ते स्वर हस युग मे भी मिल जाते है| पर दस प्रद्धत्ति की घाय अत्यन्त शीण रही | 
मंनू १९४७ में देश का स्वताजता मिली। इसफ साथ ही राष्ट्रीय ऋान्ति की 
आपश्यफता भी नहीं रही, क्योंकि राष्ट्रीय जात की भाषना प्रधानत विदेशों शौपषण 
के विग्दध ही उत्पन् हांती है। इससे ऐसा नहीं समझना चाहिये कि दवा मक्ति रे भीत 
ना गाये गये । देशमत्ति पृपयत्‌ ही रही, पर स्पत-जत्ा के साथ ही राष्ट्रीय ब्रान्ति की 
आदवःपक्ता रहने से दिदी काय मे भो ताऔनत वे स्वर नह्दं रहे | 





१ आधु्भित धवी--मतिवार रुप प 4, ० <७, स० १०१२० | 


चीथा अध्याय ० 


समाजिक और धाभिक विचार-धाराए 


ह । 
सामाजिक और धामिक विचार-धाराएँ 
भारतेन्दु घुग 


परतमान दशा 


भाग्ते दुन्‍्युग की क्राशतिपरक राजनीतिक विचारधार वी उत्तेजना सामाजिक और 
धार्मिक छेत्र में भी आयी | बाह्य जगत वे सम्पक और अग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से 
उसने तान्ति-चेतना सामाजिक और घामिस सुधार को उन्मुस हुई। प्रबुद्ध भारतीय 
जनमांनस ने इन क्षेयों में व्याप्त घुरीतियों को पहचाना | उनकी जडता से सामालिक 
और धार्मिक मान्यताएँ निर्जाब हो गयी थीं | जीन णड हो गया था और स्ोसलछे, 
अर्थहीन, आरोपित मूयोँ के सदमे में घह अधिक निष्किय था। मानसिक दृष्टि से 
देग अध पतन के किनारे या और प्रमाद, आल्स्य, मिध्याचार का प्रभाव दिननय 
दिन बढ़ रद्द या | ऐसी परिखिति में पुर सामाजिक आन्दोलनों का प्रवर्तन हुआ । 
राजा राममोहन राय, केशवचद्र सेन, विद्यासागर, दयानद, रामह"ण परमदटस, तिलक 
आदि ने सामाजिक और धार्मिक दिशा में म्रान्ति का संदेश दिया। वृद्ध बियाद, 
वाल विवाह, दददेज, छुआएूत, कर्मकाण्ट आदि बी असगठियों को दूर करना आव 


स्यक था [ इन जद बघनों से मुक्ति पावर ही शष्ट्र में नयी स्पृर्ति और उत्तेजना का 
सचार हो सकता था | 


सामाजिर और धार्मिक क्षेत्रों में क्रान्तित्री विचार अग्रेजी और अग्रेजी परे 
लिसे लौगों के माध्यम से विशेष रूप से आये । वे पाइचात्य आचार विचारों का अंधा 
नुक्ग्ण करने लगे थे | कर दिन्दू मी अपने समाज और धर्म की बुराश्यों दूर कर 
परिवतन और पुतजागरण को लाने के पक्षपाती ये, किन्तु वे पश्चिमी आचार चिचार का 
अधानुर्ण नहीं चाहते थे । न थे सनातन धम की परम्पराओं को आमूल हटाने के 
पथ में थे 

यह ब्रान्तिपरफ पिधार धारा सामाजिक दिद्ञा में सुधार के रूप में प्रकर हुई। 
सुधार थी दिद्या में दी प्रकार की स्थितियों इस युग में उभरी | एक पाश्चात्य सम्यता 
से प्रभावित पढे ल्सि मारतीय थे जो सनातय परम्पराओं में आमूल परिवर्तन चाहते थे | 
डउाहेने विदेशी सस्हृठि, सामाजिक्ता, वच्ध भूषा जादिका अधानुक्रण प्रारम्भ 
किया । दूसरे ऐसे भ्शस्तीय मुधारक थे, जो सनातन परम्परा की रूल्यों को दूर कर 
परिवततन और झ्धार चाइते थे। उद्देनि न विदशी सम्यता या अनुकरण नहीं फ्िया 
और न ही ऐसे लोगों को बदोश्त किया, जो विदेशी बन रहे थे | ऐसे लोगों की 


१४६ आधुतिफ द्िदी-याय्य मे हातति यी पिपार धायएँ 


कठ़॒ आलोचना एृइ। परम्परावादी रानातयधर्मी मुधारया में अपने सामातिर और 
धार्मिक मूल्यों को पुरजीवित करने या आग्रह दीसता है। इस प्रसार धामिर और 
सागाजिफ क्षेत्र म, जिस परिपर्तन की पामाया थी गयी, उसी पररपर रिराधी दा 
घाराएँ दियायी पह्ती हैं! अधाउमरण परनेवाले #!गों पी भाव घारा म॑ राष्ट्रीयता 
का अमाव है, जब सि परखरावादी धार्मिज सुधारश मे भारतीयता था अतिरिक्त 


आम्ह है । 
हिंदी कवियों ने इस परिस्थिति वा अगुभय किया । दश मे पंले हुए मिख्याचार, 
प्रमाद और आल्स्प यो उद्देनि समाज और घम फे लिए घातक मदयूस किया! 
अपनी दुर्पल्ताओं और बुराइयों से ये अनमिन्ञ नहीं थे। भारतादु ने दिटुओं की 
स्वाथपरता, वेमनस्य मूटता क॑ प्रति सेद प्रश्द करते हुए भोर अप्रेजा का सम्पम प्राप्त 
होनेपर भी उससे छमभ ये उठा सकने यारण मीटी झिटकी दते हुए कह्य-- 
अगरेजहूँ प॑ राज्य पाइ के रहे वृठ के कूढ़ 
स्वार्थ पर विमिन मान भूले दिन्दू सर हुवे मूढ ' ॥ 
उचहोने दु प प्रकट करते हुए कद्दा, “ल्या मीता अंग्रेजा से तो अयगुन | 
भारतवासियों की मूर्सता पर बडा करारा ब्यग्य प्रतापनारायण मिश्र ने क्या है 
बसी मूखते देयी आर्यों के जी म, 
तम्दारे लिए. हैं मका वैसे वैसे | 
प्रतापनाययण मिश्र की चुटक्यों बडी त्तीसी और राटीफ था। उद्दनि पडल्खि 
लोगों के याबू उसने वी इच्छा विदेशियों की सेवा का साधन बनने की झाकाशा 
करनेवार्छों पर तीसरी खोट की | 
तन भन सो उद्योग न करहिं, 
याबू बनवंके हित मरहिं | 
पर देविन सेवत अनुरागे 
सप फल साय धत्रन लगे। 
अग्रेजी वस्रभूषा का अनुक्रण करनेवाले पढे ल्सि क्षत्रियों पर चोट बरते हुए 
बाल्मुकुन्द ने कहा-- 
सेल गइ बरछि गई गयो तीर तलवार । 
घडी, छडी चश्मा भयो छत्िन के हथियार | 
सभी वर्गों ने अपना अपना कम छोड दिया । ब्राह्मणों ने होम, क्षत्रियों मे तलवार 
ओर वैश्यों ने अपना सद्‌ यवहार त्याग दिया । भारत भूमि के समी वर्ण दास हो गये | 
बाल्मुकुद गुप्त ने इस विघटन के प्रति दु प्र प्रसट किया है--- 


३१ भारतनदु अवावली, भाय १ । 
२ ब्राह्मण, सड टो स० ४, जून १८८४, प्‌ृ० ६। 
ह औराम स्तोत्र--जाल्मुकुन्त गुप्त, एृ० ५८१॥ 


सामाजित और धामिव दिचार धाराएँ श्ड्स 


प्रिप्रन छोडयों होम तप, अद छनिन तलवार | 
यनिफन के पुत्नन ठज्यो, अपना संद्व्यवहार ॥ 
आअपगो कहु उत्रम नहिं, तकक्‍त पराई आस | 
अब या भारतभृमि मे, सभे प्रस्न हैं दास ॥! 
इस अध परणथर था प्रतिवाद प्रेमथन ने भी कियावि' इससे इसने भास्तीय 
आयों वो लचित किया है-- 
प्रचल्ति हाय अध परिपाटी पर तुम चल्ते जाते, 
आय बद्य फो लज्ञित यरते कुछ मी नहीं रजाते ॥* 
इसी प्रसार अय कवियों ने सी सामाजिक मिध्याडम्पर तथा दुर्पलताओं की और 
७ मानस को आइए किया और सामाजिक बान्ति के जिदारों वी लहर दश मे 
ल्प्दी। 


नारी अनमेऊ पियाह के प्रति ध्ाक्रोश 
नारी जाति थी पतिताबस्थां भी सामाजिर चुगाइयों की जड में थी। अत कवियों ने 
नारी के अहिित के विरुद्ध भी ब्रान्ति या स्तर उठाया | इसल्णि उन्होंने अनमेल पिवाह, 
बाल पिवाह तथा विधवा विवाह जैसे अनाचार्रो पर भी चोट की । लोक धुन कजरी सें 
अनमेल पिवाइ की भर्सना करते हुए प्रेमघन ने कह-- 
नैहर में देवे त्रिताय बढ विर्था बैस जवायी रामा । 
हरि हरि का करत लीइ छोण सजनवाँ रे हरी ।* 
छोटा बर और जयान दुल्ददिय | वित्तनी विडम्धना है इस गठर घन में । वेचारी 
दुल्हन इसीलिए, निश्रय वरदी हैं फि में नैदर मे ही अपनी जबानी बिता दूँगी। भव्म, 
छोटा पति जिस काम का। और जप बारात दरवाजे पर आती है तो दुल्श्मि के प्राण 
इुल्द् को देखकर सूप जाते हैं । रस्पूण कितु मामित भाषा में प्रेमघन ने आगे 
वह्ठा हैं-- 
आय प्रात दुआरे लागी आडरी चटी अटारी रामा। 
हरि हरि देंरित दुल्हा सूपल भोरा परनवा दे हरी ॥| 
बुलट्टिन इस स्थिति की तुल्मा क्साइ के हाथ गाय बेचने से बरती है | यदि इस 
तरह के असामाय सम्बंध फो रोका यहीं गया तो चह जहर साकर भर जायगी अथया 
कद निकल जायगी--- 
बंद गिप साय मरपर  सूतय दति बारी बरद बरेजवा रामा 
हरि हरि निररि जाए काह्ू ये गोहनवा रे हरी ॥| 


औसतन नम तन ीत- पनकनिनान नन-नम- नमन, 
२ ओऔराम रतोन्र बामुकुन्द गुप्त निबघादष्टी, पू० ५९० | 
२ प्रेमघन सब॒स्व, पू० ५४५। 
३ बही। 
४ प्रेमथन छबस्व, प० ५४५ | 
० ही, चु० ७डु७ 


१४८ आधुतिफ द्विदी बाध्य भ म्ान्ति की वियार धाराएँ 


इसी तरह या असामान्य वियराह् जराह्मदद्ध प्रियाद है, जिस्म बर भस्सी बर्पों का 
है और कया पारद बी-- 
अंशी परिस ये मय बृद्ध तू णेस हमार परयाणा रामा | 
हरि हरि हम पारिदे परिस वी अग्रही बालारे हरी ॥ 
भ८ भ८ भर 
हरि जय लगि चढ़े जयानी हम पर तब तत ते मरिल्ाव्यद रामा | 
हरि हरि तब हमार पिर दीन दोय हवाला रे हरी॥ 
बूढ़े प्रेमी सुजन प्रमघन, यी सुनि सीप विचारा रामा | 
इरि हरि तजी घुटाइ मे तो गड़बड़ झालारे हरी ॥ 
वाल वियाट 
बाल्कृष्ण भट्ट ने भी बाल्य विवाह को समी दोपा की पान तताया है और इसे 
त्यागने कय आग्र६ किया है-- 
सफल दोप पी यानि पीय दस दारिद करन 
आल्स वी जठ सखात्रि, त्यागहूँ वाल्य प्रिवाह को । 
विवया पिवाहद 


विधया विवाह के समथन म हिन्दी कवियों ने अपना स्वर ऊँचा जिया | उद्ोंने 
विधवाओं की वेदना का उद्घोप कर इस ओर जन-जीवन को आकृष्ट क्या और 
पिधवा पियाह की प्रेरणा दी । इस दृष्टि से सामाजिक जान्ति वी विचारधारा हिन्दी 


कवियों के भाध्यम से प्रकट हुईं है-- 
टम विधवा दुखियारी सुनो कोउ टेर हमारी 
>< >८ ८ 


आप तो व्याह करो दस चाहो, वाह पै हो -यभिचारी 
क्रो अन्याय बाल विधवा पर, अपनी ही अरथ निद्दारी 
वाह क्या नीद प्रचारी' ॥ 
भ्रश्ाचारियों का विरोध 
सयसे अधिय विरोध भ्रष्टाचारियों का हुआ और उनके आचार विचार पर शोट 
की गयी | खान पान का निषेध न वरनेवाले तथा स्छेच्छो की जूठन प्रशणाप्रवक खाने 
बालें फे -यवहार से छुन्घ बाल्मुऊुन्द गुस ने क्हा+- 
जूड़ी म्ऐेज्छन की दृह्य, सात सरादि सराहि 
और कहा चाहो सुन्यी न्ाहि नाहि प्रश्च नाहि* ॥ 





१ वहीं) पू० ७४४८ । 

२ हिल्टी प्रदीप, स० वाल्दृष्ण भट्ट, ए० है रिसम्रर १८८० | 
३ वहीं, पृ० २८, अवतूबर, नवम्बर, टिछस्वर; १८२५ | 

४ धारमुपाद गुप्त निवर्धावली, ए० ५८३ । 


सामाजिफ और धार्मिक विचार धाराएँ १४९ 


देश में दुछ लोग ऐसे भी थे जा देशोद्वोर का स्पॉग रचते थे | ऐसे लोगों पर भी 
गुदती ने ब्यग्य किया +-- 
फद्ा सदा जो भारे धार सोइ फरे देशोद्धार 
यह देयो पलगुग वा सेल तागढ़ घिरा नागर बैल | 
शरायसोरी ये विरोध में भारतेदु दरिदचद्ध ने एक मुप्री कही है और शगय 
पीने के दोपों या उल्लेस किया है-- 
मुँह जय छागे तव यद्दि छूटे 
जाति मान धन यर दुछ दूदे । 
पागल करि भोहि बरे पराब 
क्यों सगि सन्ना पह्टि सरापा | 
विछायतीपन फा पिरोध 


गोरी मेम रफनेवाले ओर भारतीय सल्कृति छोड़कर दिदेशी वेशभूषा अपनाने- 
गले, शणप पीनेवार्ली को प्रेमघस ने छगृर की खश दी है। “गोरी गोरिया! झीपक 
बिता में उद्दने ऐसे लोगों का पर्दापाश फ्िया है--- 
जूढे निशाल़े पाये पियाछे मद के पियहों 
पिभाए गोरी गरवा | 
व्ोेक ला दुल कानि घाम धन सर सुर द्वि खर नसाय गोरी गोरवा 
बनी गूर बैंदरिया थे संग, 
नाचहिं नाच रिज्ञाय गोरी गरोरवा' | 
बाल दिवाह, वृद्ध प्रियाह, यहू विवाद, व्यभिचार, अशिक्षा, रूढिप्रियता, उृपमण्टू 
क्ता, विलायतीपन आदि के सण्डन और विरोध से मारतीप कवियों ने सामाजिव मात 
की विचारधारा प्रछुत की और जीवन को नयी स्वृर्ति और शक्ति देते फी चष्टा की । 
धामिक रूढ़ियों का राण्डन 
धार्मिक रूदियों का सण्टन भी इस काल मे हुआ | पहुत अगीस घामिक मत 
भेद और कट्टरता के कारण देश का पतन हुआ | क्श्र्ता और सतमेद बाइरी होते दे । 
ये घम के मूल तत्व नहीं होते, बत्कि आचार के बाह्य आधार होते हैं | हिंदी कपयि 
धार्मिक छेत में भी शान्ति चाहते थे; क्योकि धमे हमारे जीयउन का एक अग है | 
जाति दिधान की निन्‍्दा 
दिदी कवियों को घार्मिफ वढठरता पसन्द ने थी। ये विविध मत मतातर्स का 
उल्ज्ञाव पसंद नहीं करते थे | अनेफ मर्तों की दया ऊँप्य-नीच वे आधार पर जाति 
विधान की निदा करते हुए मभारतेदु ने लिएा था-- 


२ भागत॑न्दु ग्रवावली, पृ० ८रै२॥ 
३ प्रेमघन सर्वरय, पृ० "डरे, स० रै%९%६ (० | 


१०७० आधुतित द्विदी वाब्य मे ध्रान्ति की पिचार धाराएँ 


रनि बहविधि के थाकप्न पुरावन सादि घुसाए, | 
दीव शात वैणय ओर गत प्रतद चहाए। 
जाति ४नेयन करि ऊँच अ्झ नीपय ग्रनायो । 
पान पान सम्पध सत्र सों बरण छुट्यो! ॥ 
विभिन मतावलम्गियों को भारतेदु ने मतग्राले कट्टा, क्योंकि ये मत की प्राह्मता 
पर राप्र जमरर लडते थे। ऐस साम्मदायित ल्डाों को भारतेहु ने भठियारे कहा-- 
भेये सत्र मतयारे मतपारे 
अपनो अपनो मत लै लै सप्र 
झगरत ज्यां भठिद्वारे | 
को3 कहु यहत नाहि कोउ दूजी 
राण्टत निज हृठ धारे | 
धापिक भतमभेद की निदा 
धामिर मतभेद की निदा करते हुए भारतेदु ने कद्ा-- 
नाहिं इदपरता अठकी वेद में ! 
तुम तो अगम अनादि अगोचर 
सो कैसे मतभेद म* | 
भारतेदु ने प्रचलित और परम्परित मान्यता वा सण्डन उपर्युक्त पक्तियां क 
माध्यम से क्या है। यह निश्चित रूप से धार्मिक क्रातिति की विचारधारा है, जो भारतेदु 
युगीन कपियों के काय भे प्रकठ हुई । 
मिथ्याचार ओर मूर्यता का उपहास 
प्रेमघन ने पुराहिता क मिथ्याचार और मूर्सता का उपद्यास किया है। यजमान वो 
मूँडनेयाले पुरोह्चित मी नि दा कर उहोंने उसे बूटे बैल वी उपाधि मोजन के उपयातत 
डकारने पे सादभ मे दी है-- 
फेपल उपरोहित नहिं सांचे अरथ समान | 
सा०ए पान अर दान मिसि मृहत सिर यजमान ॥ 
भांजन के डेंकारन चढें बुटे बेल समान । 
पाय दच्सिना टंट में पासत वचरत पान ॥ 
राधाकृष्ण दास ने भूत प्रेत आदि के वितण्डाचाद म॑ डल्झने के कारण अपने को 
धैश्ञासन-दन' कहा है। धम छोडकर झट़ा विश्वास क्रनेवार्लों वी दशापर दु स॒ प्रकट 
करते हुए उद्घने दाकर की तरह अवतरित हारर उपधमा के भ्रम का मियने वा 
निशैदन करते हुए कहा है-- 
१ भारतन्त बे आसन्टु नाययबली, पृण०् इश्ड। पू० ६०४ | 
२ भारताद अवावली) भाग २ ५० १३५ । 


३ बही, ए० रै३ंड 
४ प्रेमघन रायस्व पू० १५२। 


सामाजिक और थार्मिय विचार घाराएँ १५१ 


करणाशप शकर खामी सूप पुररि भूल दपु धारो | 
मेटि सफर उपधर्म भ्रमित विश्याराहिं जद सो जारी ॥ 
भारतेदु युग के कवियों की दृष्टि सामाजिफ और धार्मिय म्रान्ति की दिशा में 
पुरातनवादी थी | तुल्य झि वे घम का परिष्यार घर एससी पुमस्यापना चाइते थे। 
और इसी दिशा म उनयरी घार्मिक विचार की मात्सि प्रकट हुई है। वे हिन्दू पद की 
मसदा का मिटाना नहीं चाहते थे, प्त्वि' उससे नियाद की अकाशा उसमें थी-- 
दिये से नाथ मन बीसरे कयहँ राम को राज | 
हिन्दू पर्पे इृढ रहे, निसदित हिन्दू समाज" ॥ 
हिन्दू बुल की भयादा मिटनेयार्लों पर चोट करते हुए उद्दीते लिपा-- 
दिगदू बुल सरजाद आज दम सपरहि हुयोई 
पे पेट भरन दित पिरे हाय झुझुर से दर दर ॥ 
रशी अन्‍्धाजुररण पा पिरोध 
जैसा उपर फट्टा गया है, इस बाछ ये घुछ घामिक मुधार्ोों ने धार्मिफ और 
मझालित छैस में पिदेशियों का अधाउफरण जिया ) वे इस दिशा में आमृल परिवर्तन 
+ आकाश थे, किंतु उाजा यह इष्िकाण भास्तीय 7हीं था| इसलिए सनातनवादियों 
ने उनका रिरोध किया । समातनवादी धार्मिक दोषों को मिल्यकर नयीन मूल्यों के 
आधार पर धर्म की स्थापना करना चाहते थे। तीसरी ओर उठ बुर सनातनघर्मो भी 
ये जो धम और समाज्ञ + मूल्यों म कोइ परिवर्तन अथवा सुधार पसन्द नहीं करते ये | 
भारतेदु और उनके सद्दयोगी कवियों वी दृष्टि मध्यममार्गी थी। उनसी मैचारिक मान्ति 
मुधार की भोर झुक्ी हुई दीस़ता है। थे न तो विदेशीपन चाइते थे और न सामाजिर 
ओर घापमिक फ्ठरता ) दोनों अतियादों को निदा करते हुए भारतेदु ने ल्पा-- 
भारत में एहि समय संद है सत्र कुछ परिनहि प्रभान। 
होय दुइ्रगी । 
आधे पुराने पुगनददि माने आधे भए किस्तान 
होय दुइरगी | 
कया तो गदद्ा को चना चढ़ार्व कि होइ दवानाद दाद जाय 
होय दुद्रगी | 
क्या तो पढ़े कैथी बोतयल्ए कि तो वैरिस्यर धाद 
दोय दुश्रगी 
एहि से भारत यास भया सये, जहाँ तहाँ यही हाल 
होय दुदर्रंगी' ॥ 
१ राधाहाए ग्रशवरी, ए * ६९ ! 
२ औीराम स्तोश्र--वा 'मुदुल्द सुम्त नि पावनी । 


३ शोर स्ोोज--रज मुदुला गुप्त निदाघादरी, पू० <ल्८६ । 
४ भारोन्ट मधावल्ती भाग २, दू० ५१० 4०१; 


श्प्र्‌ आधुनिक हिन्दी काय में क्रान्ति की विचार धाराएँ 


भारते दु युगीन वैचारिक ज्ान्ति घाया उप्रवादी नहीं थी | राजनीति की तरह ही 
सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र म॑ भी वे सुधार चाहते थे । और यद्दी उनकी इस दिश्या में 
वैचारिक आन्ति थी। उहांने न तो पुरातनवाद का समर्थन जिया और न सर्यया 
नवीन का । उनकी विचारधारा म॑ समन्वयवाद दिसायी पडता है। 


द्विवेदी युग 


इस युग मे भी अनेक प्रकार के सामाजिक और धार्मिक दोषों ने भारत को मस्त 
क्र रक्‍्सा था | क्ान्तिदर्शी कवियों को यह कर सहाय हो सरता था । इसलिए उद्योने 
समाज में व्याप्त सामाजिक धार्मिक दुरीतियों के विरुद्ध आन्ति के गान गाये। 
देश की पयधीनावस्था का एक कारण सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त मूढताएँ 
मीई | अत जय परत-नता को दूर बरने बे प्रयत्न आरम्म होते हैं, तय स्वमावत 
सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को भी दूर करने के प्रयल होते हैं। मोह, आल्स्य, 
आदि म जक्डी जाति का उत्थान सम्मव नहीं | अत इनको दूर करने के लिए 
पान्ति की आवश्यक्त होती है । इसीलिए सामाजिक जन जीयन की विश्वतियाँ दूर 
करने के लिए तत्सम्ब थी मान्तिपरक विचारधाराओं की अमित्रत्ति हुई । 


आर्यसमाज आर राष्ट्रीय काग्नेस का प्रभाय 
द्विवेदी युगीन ज्ान्ति को आयसमाज और राष्ट्रीय काग्रस से प्रेरणा मिलती रही थी। 
इनसे प्रभावित होकर हिन्दी कयियों ने भी साम्राजिक वान्ति को स्वर दिया। ये स्वर 
दो रूपों में अभियक्त हुए हैं। पहलप, ब्यग्य रूप में सामाजिक दुरीतियों वी आलो 
चना और दूसरा, दुरीतियों के कारण उत्पन्न करण स्थिति का चितवण और उद दूर 
क्र, आदड्य ग्रदण की प्रेरणा । 
“(र्औध', मैयिलीशरण गुत, नाथूयाम दमा 'शकर! रामचरित उपाध्याय आदि 
द्विवेदी युगीन कवियों पे नाम इस क्षेत्र म विशेष उल्लेसनीय ईद । 
नाथूयम शमा 0ाक्र ने आयसमाजी दृष्टि से प्रभावित होकर क्ान्तिपरक दिचार 
धाराओं थी अभियक्ति की है। इद्ेने लोम, लाल्च, दभ, पासड, दुआदूत, 
नशयमिचार, अनमेल पिवाद आदि सामाजिक दार्पों पर तोसा यग्य किया ई। उनकी 
दृष्टि में अधितए, पूट तथा परतरवा में नस्टय भरत एक रेत आठ है, ज्यिरा गद 
पधन ददधिता रूपी दुलद्दिन से हुआ है-- 
अत लें खतापता गयी यूरत न दरा पाव, 
बेडी परतनता यी पैरों में पढ़ी रहे। 
वित्य की सइईढी सीधी सम्पता ये मार मा, 
साथ छे अग्रिया को अगभ्वठा अडी रहे | 
मेद पे भवृष उठे बैर की झुझ ने आग, 
मापस की फूट रादा सामने सदी रहे। 


सामाजिक और धार्मिर दिचार धाराएँ श्ण्ड्‌ 


सवद वी मूलाधार दुलदी दरिद्रता से 
आस गट्ट भास्त मियारी थी रूद्दी रहे! | 
सर्माज मे रि्वतफोर, पुलिस, पथ्यारी, प्लोडर आदि मनमानी करते रहते थे | 
ववि गदर का प्यान इस ओर भी गया । उपर भी करार ब्यग्प करते हुए उ'शेने 
कद्दं-- 
मीज़ उद्दते रिधयत पौआ, उम्रगे प्लीडर माल क्मौआ | 
थे पुल्सिमिय पटवारी, उिचरे चदआ चने सुपारी॥ 
रब - गैल गद्दी गुमराही' । 
मैयिलीशरण गुतत ने 'मारत भारती! में सामाजिक दशाओं का चित्रण जिया है| 
समाज के अनेकानेक' दोपें पर उनका ध्यान गया है और उसते यथार्थ चिनण थे 
माणम से उठने प्रान्ति की वैचारिक चेतना उसने थी है| इस सादभ मे बह प्राचीन 
मार का याद करते हैं और तव वतमान भारत से पृछते दे वि तुम्दारी वंह श्री कह्टो 
चली गयी १ श्र कमल तो वया जल मी "हीं रह गया, पेय पक ही पक बच रहा 
है| जो भारत कभी राज राज कुबर था, अय धह रक का भी रक हा गया है--- 


मारत कद्दो तो आज तुम क्या दो वही भारत अद्दो। 
है पुष्यभूमि | कहाँ गयी है यह ठ॒म्दारी श्री कहो! 
आय कमल क्‍या, जल तक नहीं, सर मध्य पंवल पक है, 
बह राज राज बुबेर अव हा रंग का भी रक है' । 
समाज की दयनीय दशा शिक्षा की दुयवस्था से उतर हुए है | अप शसिपा 
सक्ीण ह गयी है ) यह सर्चीली है । इसीलिए सप उसे मरह्ण करने से जसमथ एँ--- 
«हा आज शिक्षा माम भी सरीण होकर क्लिए है, 
कुल्पति-सहित उन शुरुकर्लो का ध्यान ही अवशिष्ट है। 
गिकने छगी विया यहाँ अग, शक्ति हो तो पय वरो, 
यदि शुरुफ आदि न दे सकी तो मूर्य रहकर दी मरो'। 
इरिऔषध' ने भी तक्कालीउ सारत के सामाजिक प्रतन का चित्रण यत्र तत किया 
है | समाज की दशा देखकर ये दग्घ दें। मतल्य थी दुनिया वा एक चित्र उद्दोंने इस 
प्रशर चितित पिया +- 
जाति के छित की सभी ता मनी 
देश हित के भी लिए संप्र रुण सुन; 
लोक दित वी गिश्किरी का्पों पड़ी 
पर हर्म सपर में मिली मतलप् की धुन । 
रैँ झबर सर्वस्व--भाथूराम शायर शामा, पृ० २२८) 
रे बही पृ० १०८४ 


३9 भारत मारती--सैविलीरारण गुप्त. १० ८ ६ 
४ वही।पृ० र१६ 


१५४ आधुतिव' हिन्दीयाग्य मे प्राव्ति की वियार धाराएँ 


ह॒स प्रगार दिवदी युगीय किया | समान की दयगीय दशा था चित्र/ कर 
प्रजुद्ध जप माया में म्रान्ति की विचार भाराओं का उमेप किया । 


नारी ज्ञाति ये उत्थात पर पछ 


रामाज वी दयनीय दशा वा एप बारण ख्री जाति की हीन दशा भी है। तत्वा 
लीन समाज मे पारी जाति गयी गिति अत्य त दयगीय थी। भारतेजु युग से ही इस 
गेर लोगा वा ध्यान जाए लगा था। पारी उत्पाय व लिए कविगण प्रान्ति ये गीत 
गा रहे ये। इस युग म भी दशा म॑ कोइ पिशष सुधार यही हुआ। इसीलिए द्वियंदी 
युगीन कप्ि भी नारी जाति ये उद्धार ये लिए ब्रान्ति क गाय गाते ररे। नारी जाति 
की दुदशा व कइ कइ कारण थे। याल विवाद, शृद्ध वियाह, अनमंल् ग्रियाहय, दद्दैल 
प्रथा, परदा आदि मुय्य कारण थे । थत ही दापा के वणन द्वाया हिन्दी ढयियों ने 
नारी उत्थाय वे लिए अपनी मान्तियारी विचार धाराएँ भी प्रज्ठ की हे । 
नारी शिक्षा पर बल 
पाण्ठेय लोचनप्रसाद दमा नारी जाति की कझुण दशा से इतने क्षुधर्दफ़िवे 
नहा घाहते कि अप भारत में कयाओंफा जम हो | कन्या व जम से माता पिता 
भी विविध दु स पाते हैं । इसलिए वे विधाता स प्राथना ररते ६ क्रि अप भारत मे 
कायाआं का जम ही न हो-- 
कया द्विते सहते निविध दु से पितु माता । 
दे उन्‍या जम न भारत मंतू धाता'। 
इ्यामविहारी मिश्र, चुरदेवविहारी मिश्र ने भी भारत विनय म भारत के मुंह से 
कहवयाया है फ़ि जय तऊ मेरी दुह्िताएँ युद्धधां की तरह शिवा नहीं पायेगी, मेरी अनति 
असम्भय है--- 
जय तक विय्रा पुरुषां सरिस पार्वेगी दुहिता न मम । 
तय तक मेरी उनमति अल्म हैं अकास के छुसुम समा ॥ 
पतॉ-भथा का पिरोध 
भागे व॑ परदा प्रथा की निदा 7रते हुए कहते हैं. ज्री जाति बी यह दशा इसी 
प्रथा के कारण हैं| यदि परदा उठ जाता तो आज ख्रीजातिती यह दशा एक दिन 
भी नहा रहती-- 
उठ जाती परदे की दु सद निय चार भी आज दिन | 
तो प्रमदा गन पी दुदसा सेप न रहती एक छठिनो ॥| 
नारी जाति की इस पतितावस्था का एड कारण समाज में प्रचल्ति वियाह परम्परा 
थी | याहू वियाह, इद्ध विवाह, अनमेल वियाह आदि के कारण स्रियों की और भी 





» शथ पुप्पातलि--पाण्टेय छोयनप्रमाट शमा, पृ० १०५ । 
२ भार पिनय-+श्यामवितारी मिश्र; चुक्लैवविहारी मित्र, पृ० "व । 
भारत विनय--इश्यामविहारी मिश्र, “ुफ्यविचरी मिश्र, । 


सामाजिस और धार्मिक पिचार घाराएँ १५५ 


दयनीर "शा थी | इसीलिए इन कवियों का ध्यास इस दु सद स्थिति की और भी 
गया और तत्‌ साथी अपने जान्तियारी विचारों के द्वारा उन्दोंनि जन-जीयन को सचेत 
बरने का प्रयत्न किया | 
प्रत्रुत्तित पिवाह प्रधाओं या विरोध 
पाइय शोचनप्रसाद चमा ने अप पतन के कारणा को बताते हुए फह्दा कि बाल 
विवाह व काएण ही रोगों का राय्य रहता है। इसने सारे आय गर्व को तोठकर गुणों 
के था शल्य है-. 
देसी नि सत्ययारी प्रचलित हमम, पाल व्याइ प्रया है । 
है ! है ! सयस्व हारी प्रतिपल, जिसको देस हवांती व्यथा है 
क्षीप्रायु प्राण रंक व्यवित कर हमें रोग से पॉँस सब 
णाया सार गुणों को गिन गिन इसने तोड़ के आय गर्व! | 
जल विज और टहरोती से उत्तर दोषों को यताते हुए श्यामयज्ञरी मिश्र, 
उक्देगपिहारी मिश्र ने कद्या कि प्राल यिवाह के कारण ही स्ियाँ वैधत्य का हु सा 
पत्ता है | पर फ़िसी को इसकी बिन्ता नहीं-- 
यद॒पि होय दुदंशा तदनि विधया की भारी 
न्िं पियाह पे काछ जाय वह फभी जिचारी ॥ 
ताल पैस में ही विताह तनया का करते । 
दिधवा शेने का म जरा चित में डर घरतें | 
भारत भारती' मे मैथिलेशरण गुप्त ये भी बेजाड गिवाइ पर अत्यन्त क्षोभ प्रकट 
किया है | यास्यनवृद्ध पियाह के काग्ण ही प्रति यप विधयाओं दी सःया बदती जा 
रही है | उनर ददन से इतना दाह उल्सत होता है कि आकाझ रोता है, पृथ्यी फट 
पहती ६। एवा दग्घसररा दाद सद्य महीं जता | फ्रि मी श्म राल और इृद्ध उिवाह 
को जग जोटते-.... 
प्रति बंप पिधवाद द वी साया मिरातर पद रही, 
रोता कभी आजाश्य है, परती कभी हिलपर महदी । 
हा  डेछ छठस कीए ऐसे दस्ध बारी दाहवपो!? 
फिर भी नहां हम छोड़ते हें. वाल्य इद्ध वियाह को | 


पिदया विवाह पर पट 

दत्वालीन समाज भ विधवाओआं वी दद्ा अत्यंत दयाीय थी। इसलिए उनका 
पुनयियाह हो यह प्रजुद्ध व्यक्ति लादते थे । यह विचार तस्वालीन समाज के स-दर्भ मे 
अत्पन्त मान्तिकारी था| दिदी-कयियों ते भी न्‍्स सम्बध मे अपने झ्त्तियारी विचार 
है पेय पुपरानलि--पॉण्टेय छोचनप्रणा* आप, पृ० १६ । 
२ औरत रिनय+-दयाभदिद्दाति मिश्र तुप्र >बविहारी श्र, बू५ ६३ । 
» मारते ग्नो-मैयिलोतारब सुपर, पू० १४० 


१५६ आधुनिक हिन्दी-काव्य मं श्रात्ति की विचार घायाएँ 


प्रस्तुत क्ये। मैयिलीशरण गुप्त मे हिन्दू विधा को पवित्रता को करुणा मूति 
की सज्ञा दी ) ऐसी करुण मूर्ति का शील यदि पल छल बल से भग कर दते ३, 
तो इसमें मरने की क्‍या प्रात है ! फिर इसका दायिल तो उर्हीं लोगों पर है जो खुद 
एक के बाद एक, अमे+ ब्याह कर डालते है। पर विधवाएँ क्या आह भी नहा भर 
सफ्तो-- 

द्विदू तिधवा वी शुचि मूर्ति, 

पवितता की सकझण मूति | 

वर दें सल छल बल से भग, 

तो मरने करा कौन प्रसग ? 

क्सि पर है इसका दायित्व ! 

यही तुख्द्दाय है न्यायित्व 

कि तुम करो ब्याद्ा पर ब्याह, 

पर विधवाएं भरें न आह ॥! 


चृद्ध विवाह पर रोक की मॉग 
बल्देवप्रसादजी सेर ने क्या कि यदि बृद्ध विवाह यहीं रोका गया तो ऐस पाप का 
कभी भी इश्वर तऊ क्षमा नहीं करेगा | उस देश के वासी कभी भी सुपर की नींद नहीं 
सो सकंगे-- 
न रोकी जायगी धारा, अगर बूढ़े विवाहों की । 
न इश्वर भी क्षमा देगा, उहें ऐसे गशुनाहों की | 
कभी उस देश के वासी, न सुस्त की नीद सोचगे | 
खुली हैं सिडकियों जिसमें, भयकर पाप राहों की'। 
इस प्रवार द्विवेदी युगीन कवियों ने नारी जाति के उत्थान के लिए प्राल विवाह, 
बृद्ध विवाह का विरोध किया, साथ ही विधवा विवाह का समथन भी क्या । अपनी 
ऐसी क्रान्तिपरक विचार धायओं के माध्यम से हिंदी कवियों ये समाज के दोपा को दूर 
करने में एक हृद तक अत्यन्त भातिकारी सहयोग दिया | 


जाति पॉति तथा छुआछूत 

तत्कालीन समाज जाति-पाँति और चुआएत से बुरी तरह अस्त था | इसस समान 
का एक अग दी विरत हुआ था। सामाजिक उन्यने के लिए उनका उद्घार भी 
आवश्यक था और इसके लिए आान्ति की आवश्यक्ता थी। प्रबुद्ध द्िदी कमिया ने भी 
परिवतन की आवश्यकता का अनुभय क्या और तय आन्ति-परक विचार्से का प्रति 


पादन अपने बाब्य में क्या । म्ि 
मैथिलीदररण गुप्त ने भारत भारती तथा हिन्दू! में अद्दर्तो ग्री दयनीय दक्शा आर 


१ दिदू-मैगिलीचरण गुप्त, ए० रै१७। 
२ लवानी गो आइबल खेबप्रसा”ट जी परे, चाँट, अप्रैल १९१७, ० ६०१। 


सामाजिक और धामित विचार धाराएँ १५०७ 


फिर उनसे उद्धार की कामना व्यक्त की है। जाति बहिष्कार की अपेता भी उदँ है| 
उनवा कहना है कि समी जातियाँ एफ दी परमपिता की सन्तान हैं । अत सबफो एक 
समझना चाहिये | सभी से भेठ्ठ मनुप्यत्व हैं। अत्त गुण और कमींके आधार पर ही 
जाति माननी चाहिये, उप्र से नहीं | 


दिजतीय भी प्रिश बदाय 
समझो सजातीय सम मान्य | 
हिन्दू. मुसलमान तिम्तान 
परम पिता वी संत सन्तान । 
सभी बधु हैं लघु या य्येष्ठ, 
मत से मनुप्यत्व है श्रेष्ठ 
ल्पी नहीं माथे पर जाति 
गुण-क्मों से उसकी शाति | 


आगे ये हिंदुओं को उद्बोधन करते हें कि सरीणता छोडफर उड़ उदार होना 
वाहिये। अन्यथा वे स्वय ही जजर जीण रहेंगे । अद्धत समाज के सपृत €। सपको 
पिन रखे हैं । तर ये स्वय ही क्यों अछूत है ? 


रहो न दे हिन्दू, सकीण, 
न हो स्वय ही जर्जर-जीण | 
बढो, बढाओ अपनी बॉह, 
करो अदूतजरनों पर छा | 
हैं समाज के चही सपृत 
रखते है जो सपकों पृत। 
क्यों भद्ृत जन हुए अदूत ! 
उनको लगी हमारी छूत॑। 
इस भवार दे भारतीय जन मानस को जाति-पाँति वियेव के लिए व्रान्तिसम्थ थी 
प्ैरर विचार घागओं से अभिभृत करते रहे | श्यामविद्यरी मिश्र, धस्देवविद्वारी मिश्र ने 
भी इस सम्द'घ में अपने प्री तकारी विचार प्रकट कये हैं। भारतमाता कहती ई दि 
जया डोम, चमार, आदि मेरे पुत्र नहीं १ मैंने क्‍या सि्प आक्षणों को ही बसे दिया 
! मेरे री अज जल से क्या चमार आदि अच्ूठ जातियाँ नहीं पल्तीं १ तब यह 
भुराव बेसा ! 
क्या है चमार या डोम नहां सुत मैया १ 
क्या झ्ाह्मत ही को मैंने दिया बछेस ? 


ह हिदू-मैपिलैनरण गुप्त, एू० १९३ १०७ । 
२ यही, १५ १०५..१९६ ! 


१५८ आपधुतिय टिन्दी काव्य मे प्राति पी तियार घाराएँ 


वया अन्न यायु तल से लगार थी थाया | 
नहं पाली मै) यथा दंद दठुजराया' ? 
गिरिधर शमा ने धंद्रा को गंगा ये राटण पत्रित्र कद्दाों। और उद्द आहत किया 
कि तुम किसी से पाठे वर्यों पढ़े हो, अपया कत्त॑भ्य पाला करा-- 
जत्त्ति दद्रां प्रभु ये पदा से 
पद्रित्त गंगा-सम ६ गुएश्दारी, 
कत्तय पाले अपना, पड दा, 
पीछे किसी से तुम बया पद हा ! 
इस प्रमार द्वियेदी युगीय कयिया 3 जाति-पाति और खुआदृत फराम्य +म भी 
अपनी मान्ति परक जिचार थायाएँ व्यक्त वी । रामाज वा उद्देश्ति जिया थीर जातीप 
ऊत्थान को प्रेरणा दी | 
वार्मिक रूढ़ियों का पिगेध 
उस समय समाज मे अनेर धामिय रलियाँ भी एकत्र हों गयी थी। प्रदुद श्ति 
देस रहे थे ति इनके कारण समाज आज जितनी हानियाँ उठा रद्म है। धम ये याम पर 
पासण्ड, क्मनाण्ड, आदि का बॉल्याला था। अत इनके विरोध मे भी बवियां ये 
क्रान्तिकारी विचार धाराएँ अभियक्त पों। घामिय अधानुस्रण के विद्यंप के लिए 
उहोने -यग्य का सहारा भी लिया! कवि दावर ने देवा या आल्स्य और प्रध्वी 
जनदेवता की दयनीय स्थिति की विपमता वो देपकर कद्दा-- 
महीनों पड़े देय साते रह १ 
महदीदेय डूबे डुगोते रह । 
मैथिल्शरण गुप्त ने भी धार्मिक तिपमताओं की भीपणठाओं वा अनुभव स्था 
और उनके दूर होने की कामना की | 'मन्दिर और मद्तो मे इनम व्याप्त दांपा की 
चचा वे करते है | ये देखते हैं कि जो मन्दिर कमी पुण्य का भण्टार था, आज वही 
पाप की राशि प्न गया है। वहाँ के देयता आग महम्तगण ही हो रहे हैं और देवियों 
दासी हैं | ऐसी .ज़गह जाकर भक्तजन तन, मन तथा घन अपण स्थिा करते हैं--- 
हा | पुण्य के भाण्डार मे ई मर रहीं अब राशियाँ 
है देव आप महन्त जी ही, देवियाँ दे दासियाँ। 
तन, मन तथा धन भक्त जन अपण जिया करते जहाँ-- 
ये मण्ट साधु सु +म का तपण क्या करते वहाँ । 
गुप्तजी ने धामिक विउृतियों का चिवण ओर भी किया है-- 
अब मंदिरों में रामजनियों के त्रिना चलता नहीं 
अइलील गीतों के बिना वह भक्ति फल पक्ष्ता नहीं। 
१ भारत विनय-्यामविहारी मिल, शुस्देवविहारी मिश्र, पुृ० १५। 
२ उद्‌तधन--गिरिषर शमा, सरस्वती, मई १९०६ ई०, पृ० ४२२ 
३१ भारत भारती-मैयिलीशरण युप्त, पृ० १२८ । 


सामाजिक और धार्मिए विचार धायएँ १५६ 


ब्राक्षण, जो इस युग में धरम के ठेकेदार यने हुए थे, वे भी हवीन दीन हो गये ६ । 
वे आज जडता पर मुर्ध हैं | अत कवि का कहना है फ्रि जो एक समय के पीर थे, 
आज यही भिर्वी, याबर्चा, सर हो गये टैं-- 
उन अग्रजमा ब्राह्मणों की हद्दीनता तो देख लो 
भू देग थे जो आज उनरी दीनता तो देस लगे 
थे ऋरद् मूति ययाथ जो अप मुग्ध जडता पर हुए, 
जो पीर ये देसो, वही मिःती, बायर्ची सर हुए | 
इस तरह अन्य कवियों ने भी धार्मिक रुदियों के प्रिख्द जेहांद स्या। मइ, 
१९०८ ई० की सरस्वती में 'पव् पुरारा नाम यश कविताओं मे करि ने धरम जाऋ 
पर चुमता हुआ व्यग्य क्यि-- 
वैतरणी का ठेजा दूँगा देकर दाठी मूँछ 
धर घर धायर वाइसिसिल पर दिना गाय की पूछ 
मर्रो दो पार उतारुँगा | दिसी से कभी न द्वारुगा 
घर्मो के अपाथक्य के सम्प ध में दयामपिदहारी मिश्र, जुऊदेवपिहारी मिश्र ने भारत 
मात्ता के माध्यम से कहा कि मेरे लिए सभी गुर एक समान हैं। ने पोई तिल भर घट 
कर है, 7 बढकर है-- 
मेने सत्र शुरुषों को समान ही माना। 
तिल भर न किसी को घट पट कमी त्ताना' ॥ 


इस प्रतार द्विवेदी-युगीन कपि समाज ये साथ ही साथ धामिकः रुल्यिों पर भी 
आधात करते रहे । पर घम भी समाज का एक आग है। धार्मिफ प्रयाओं के कारण 
समाज में भी अनेक प्रव्गर के दोष आ जाते हैं। अत तलालीन सामाजिक दोपा दे 
अन्तर्गत ही धम में व्याप्त रूढियों का विरोध भी समाहित दा जाता है | जैसे जाति पॉति, 
छुआदूत आदि बुरीतियों वी “यात्ति धार्मिक रूढियों के कारण ही रहती है। इस 
प्रसार दिवेदी युगीन कवियों से घामिक रूढियों, पापण्डशाआ जौर विक्वतियों के 
विरोध से ब्रातति-परक विचारों की अभियक्ति भी ओर जन मानस को उद््‌उद्ध स्यि | 


छायाबाद युग 
छायावाद युग ये कवियों ने सामाजिफ और घार्मिक चिक्तियां के विरोध म 
प्रान्तिपरक विचारों की अभिव्यक्ति थी। जइमूल्या को त्याग कर नवीत सुगानुकूल 
सामाजिक मूत्या की स्थापना पर जोर दिया | पिदित ही है कि प्रचल्ति पर्परा को 
मियकर नवीन को अपनाना क्रान्ति है | इस युग में वैज्ञानिक यथाथ्याद वा आल्तक 
फैला और पुरानी मान्यताओं का खण्डन हुआ । पर उस समय राष्ट्रीय भावना अत्यन्त 





है दही | 
२ भारत विनय--स्यामविहारी मिश्र, “परद्वेवविद्दार मिश्र, पृ० १६ ॥ 


१६० आधुनिक हिन्दी साथ्य म ऋन्ति शी विचार धाराएँ 


तीम्र थी । अत समूल परिवतंन पर पहुत अधि+ ब७ नहीं दिया गया। जश्ता और 
रुदिया के त्याग पर बल रहा | 
पिदेशी प्रभाव का विरोध 
पूर्व-युग की भाँति इस युग म॑ भी अँग्रेजियत के मक्त, अग्रेजों के मूल गुणों की 
नहीं पहचान कर, नकल्‍ची यने उठे । ऐसे व्यक्तियों से समाज सस्ते स्तर की भोर 
उन्मुय होता है। उसे सुदट सस्कार हिलने रुगते दे और वह छउिन होते लगता है | 
पजत भी रामचरित उपाध्याय ब्यग्य द्वारा उड़े चेतावनी देते हैं- 
हैट पैंट क होकर मत 
पगडी धोती कर दें त्यक्त 
चदन न दें भल यस सोप | 
तब भारत का दो दु से छोप' । 
समाज बाह्य प्रदर्शन की ओर अग्रसर था । इसलिए वह सादगी की त्यागकर 
फेशन की ओर आऊृष्ट णश। इससे समाज अदर से खोपल हो रहा था | यामानिऊ 
उनयन के लिए इसम भी परिवर्तन आवश्यक था | अत 'फेशन” के विरुद सादगी का 
गान रामचरित उपाध्याय छेडते हें--- 
पर सादगी को छोड हम जय फेशनेबुल हो गये 
धन धान्य दम से प्रो गये, अपिपेत़ निशि हम सो गये । 
पिदेशी शिक्षा का विरोध मी कवियों ने क्या-- 
केते रहो विदेशी शिक्षा | 
फ्रो नौकरी, माँगों भिभाँ । 
नाथूराम शकर शमा ने भी अपनी सस्दृति का त्याग करनेवाले पर करारा “यग्य 
किया है-- 
देश देश भाषा तजी, कुल की चाल तिसार, 
मीजी मिस्टर हो गये, धज विलायती घार*। 
इस प्रतार तल्कालीन कवियों ने एक ओर समाज के नक्ल्‍चियों पर क्यरा यग्य 
क्या । विदेशी वेश भूपा का विरोध कर इस क्षेत्र मं परियतन चाह्या। दूसरी ओर 
वैयक्तिक खच्छन्दवावाद से अमिपेरित छायावादी कवियों ने प्रचलित रूढियों का भी 
खण्डन क्या और नवीन को अपनाने का आम्रह क्या | 
मुमित्रानन्दन पन्‍्त ने जन जीवन का उद्योधन करते हुए जीण विश्वार्सों सस्कारों, 
रुदियों, रीठिया को दूर करने की कहा । उनकी आकाला है कि जाति, वण, भ्रेणि, 
बग से मुक्त एक विश्व सम्यता का शिलान्यास हो--- 





१ बेड़ा पार--रामचरित उपा'थाय, सरस्वती, टिसम्दर १९२९, पृ० ६४८ । 
२ पफचन वी फॉसीच- ४». फरवरी १९२२, पृ० १५० । 
_ई बेंदा पार-+ न 9... टिसिम्दर १९३९, पृ ० ६४९ | 

ड पमिस्र-वायुराम कर शर्मा मारी उवस्वर १९३२८, पृ० ४" ३। 


सामाजिफ और धार्मिक विचार घाराएँ १६१ 


खोलो जीण॑ विश्वार्ती, सस्फार्ो के शीण बसम, 
रूढिया, रीतियों, आचार कद अवगुठन, 
ठेम क्रो पुराचीन शरद तिय्रा के जठ पधन-- 
जाति वण, भ्रेणि वर्ग से पिमुक्त यान नृतन 
विश्व सम्यता वा शिलान्यास बरें भय शोभन 
देश राष्ट्र मुक्त घरणि पुण्य तीय हो पावन | 
इसी प्रसार आम देखता! मे भी ये प्राचीन रीतियों नीतियों को मत बताते है--- 
जब्छिए युर्गो का आज सनातनवत्‌ प्रचलित 
प्न रायीं खिरतन रीति नीतियाँ, स्थितियों मृत । 
गद सस्टृतियों थी विकसित वर्ग व्यक्ति आश्रित, 
तय बगे व्यक्ति गुण, जनसमूह गुण आय विकसित] 
इस प्रतार रस युग में प्राचीन रूढिया का पण्डा] कर नवीए मृतच्यों का अपनाने 
के लिए मान्तिकारों पिचारों भी अभियत्ति द्विदी कपिया ने की | 


नारी स्वातपय पर पल 


सामाजिक सम्फार्ों के परिवतन के सन्दर्भ में नारी-जाति पर इस युग में भी 
करियों ने पिशेष ध्यान दिया | समाज का आधा अग यदि विक्वत रेगा, पधनग्रस्त 
रहेगा तो समाज की उनति कदापि सम्मप् नहीं । इसलिए कपिया ने उसकी मुक्ति की 
कामना वी | 
सुमिनान दन पत ने उसे पृण खाघीन करने की उद्धोषणा की--- 
योनि नद्दा है रे नारी, बंद भी माननरी प्रतिष्ठित 
उसे पूर्ण म्वाधीन करी, वह रहे न नर पर अवठित | 
द्वद्व छुषित मानय समाज पथु जग से भी है गर्दित, 
नर नारी के सहल स्नेह से सूृ*म दृत्ति ह पिकधिता | 
सुयरात निपाठी “निराला ने मी विधवा को सर आसन प९ प्रतिष्ठित सिया। 
भाग्त वी पिघयां पूजा सा पवित्र, दीप शिया सी शान्त, कश्ण, दीन है-- 
वह इष्ट देव के भीदर की पूजान्सी 
वह दीप शिला-सी शान्त, भाव में लीन, 
चह कर कार-ताण्डव की. स्मृति रेसा-सी, 
वह फूटे तर की छुटी लतासी दीन 
दलित भारत थी द्वी विधया दै'। 





३ उद्वोपन--सुम्रित्रानन्टस पन्‍्त, ग्राम्वा पु० ९१९ । 

२ आम देवता--बही, ए० ५% । 

है शाम्या--मुमिप्रान*त पात, पू० ८४॥ 

४ विधवा सूयतानत तिपाडी वविराहए परिमर, पू० १२६ । 
२११ 


१६० आधुतिक द्िन्दी काव्य मे खाति थी वियार धायाएँ 


ती्र थी | अत समूल परियता] पर पहुत अधिक बल पही दिया गया। नदता और 
रूदियां के त्याग पर बल रहा | 
पिदेशी धरभाव या पिरोध 
पूर्व-युग की भाँति इस युग मे भी ज॑ग्रेजियत प भक्त, अंग्रेजों के मूल गुणा की 
नहीं पहचान कर, नकल्‍ची या ैठे । ऐसे व्यक्तियों स समाज रास्त स्तर की भोर 
उमुस द्ोता है। उसर सुदद सरपार दिलने ज्गते ६ ओर यह छिन होने लगता है 
जत भरी रामचरित उपाध्याय ध्यम्य द्वाथ उद चेतावनी दत ई--- 
टैट वैंट ये होवर भक्त 
पगष्टी घोती कर द त्यक्त 
चादन न द भले यस सोप। 
तर भारत का द्वां दु प लोप' | 
समाज गाह्य प्रदर्श की ओर अग्रसर था । इसलिए वह सादगी था त्यागकर 
फैशन की ओर आबृष्ट ण | इससे समाज आदर से सोफपला हो रहा था। सामाजिक 
उन्यन के लिए इसम भी परिधतन आवश्यक था | अत "फैशन! के प्रिझद्ध सादगी वा 
गान रामचरित उपाध्याय छेडते हैं-- 
पर सादगी को छोट हम जय पानेयुल हो गये 
घन धान्य हम से सों गये, अधियेक निशि हम सो गये' | 
पिदेशी चिक्षा का विरोध भी कवियों ने किया-- 
लेते रहो विदेशी शिक्षा | 
क्रो नोररी, माँगों मिशक्षा' । 
नाथूराम शक्र शमा ने भी अपनी रुस्कृति का त्याग बरनेवालं पर करारा व्यग्य 
क्या है-- 
देश देश भाषा तजी, कुल की चाल विसार, 
मोजी मिस्टर हो गये, धज पिलायती धार" | 
इस प्रमार तत्वालीन कवियों ने एक ओर समाज के नकलचियों पर करारा यग्य 
क्या। पिदेशां वश भूप्रा का विरीध कर इस क्षेत्र में परिवरततेन चाह्। दूसरी ओर 
वैयत्तिय खच्छदतावाद से अमिप्रेरित छायावादी कवियों ने प्रचलित रूढियों का भी 
सण्डन क्या और नवीन को अपनाने वा आग्रह क्या | 
मुमितरानन्दन पन्‍्त ने जन जीवन वा उद्बोधन करते हुए जीर्ण विश्वार्सों रस्कारों, 
रूढियों, रीतियों को दूर करने को कह । उनकी आकाशा है कि जाति, वर्ण, भेणि, 
वर्ग से मुत्त एक विश्व सभ्यता का शिलान्यास हो-- 


३ बेचा पार->रामचरित उपा"याय, सरस्पती, टिसम्दर १९१९, पू० ६४८ । 
२ फ्यनवीफॉमी-- +» >>. फरवरी १९५१२, पृ० १५० | 

३ बेंडा पार--+ ट »#. टिसस्वर १९३५, १० ६४९ । 
४ मिसर-नाथूराम रायर समा, साधुरी, लवसखर १९२८, पृ० ४५३ । 


सामाजिक और धार्मिक विचार घाराएँ, १६१ 


सोलो बीण विश्वार्सो, सस्फागें ये शीण चसन, 
रूढिया, रीतिया, आचार +े अवगुठन, 
डिर क्रो पुराचीन सम्दृतियां पे जड़ 3 वन-- 
जाति बण, श्रेणि वर्ग से रिमुक्त जन एृता 
विश्व सम्यता दा शिलान्यास बरें भय चामन 
देश राष्ट्र मुक्त घरणि पुण्य दीय हो पावन! | 
इसी प्रसार ग्राम देवता' मे भी वे प्राचीन रीतियों नीतियों का मृत बताते ह-- 
उच्छिष्ट यु्गों या आज सनातंनयत्‌ प्रचलित 
यन गयीं चिरतन रीति नीतियाँ, स्थितियाँ मत | 
गत सतियों थी विकसित वर्ग व्यक्ति आश्रित, 
तर बर्ग ब्यक्ति गुण, जनंसमभृह गुण अप विकसित! | 
इस प्रजार इस युग में प्राचीन रूढियां का पण्टन कर नवीन मूल्यों को अपनाने 
के लिए ब्रान्तिकायो विचारों वी अभियक्ति दिदी कर्यियों ने की । 
नारी स्वातन्त्य पर पल 


सामाजिक सम्कार्थे के पग्वि्तत के संदर्भ में नारीजाति पर इस युग भ भी 


फ्रषियों ने विशेष ध्यान दिया ! समाज का आधा अग यदि विद्धत स्टेगा, यधनग्रस्त 
रहेगा तो समाज पी उनति क्दापि सम्भव नहीं ) इसल्ए फ्ग्रिया ने उसकी मुक्ति वी 
बामना वी | 


सुमितान दन प/त ने उसे पृण स्वाधीन करने वी उद्घोपणा की-- 
योनि नद्ष है रे नारी, वद भी मानदवी प्रतिष्ठित 
उसे पूण स्वाधीन करो, बह रहे न नर पर अवसित | 
द्वाद शुधित मानप समाज पशु जग से भी है गहित, 
नर नारी के सहल स्नेह से सृष्म चूचि हा विफिसियाँ ) 
सयक्ान्व निषाठा निराला! ने भी विधया को सर्योच्च आसन पर प्रतिह्ठित जिया | 
भारत की पिघया प्रजा री पचित, दीप शिखा सी शान्त; करण, दीन ह-- 
वह इष्ट देव मे भीदर की पूतासी 
बह दीप विब्यनसी झान्त, साव में लीन, 
यह कूर काव्-ताण्डव की स्मृति रेपा सी, 
वह पूटे तद थी छुटी ल्तासी दीन 
दल्ति भारत की ही विधया है। 
१ उदवोपन--सुमिप्नानन्न पन्‍्त, आम्या पृ० ९९ । 
२ आम देवता--बही, पू० ५९ । 
है ग्राम्या--हुमिवानन्टन पन, पृ० ८४ । 


४ विधवा--यंर्यकात निपाडी मिराला परिमल, पृ० १९६ । 
श्ह 


१६२ आपीत दिदी-नयाध्य म त्रान्ति पी तियपार धायएँ 


वैधाय उत्मीडम या प्रित्रण परते हुए बल्मद्प्रगाद गुस 'रसिकच एक व्रघयां 
की दशा पे भांध्यम से सह॒दर्यों था ध्यात इस और सीया ओर इस क्ान्तिपर+' उियार 
धार फो प्रतिपादित किया कि यदि प्री की सुध्यु था खाद पति विपराद व अगिफर। 
हू तो पति के स्वगारोहण पर यारी क्या हु प साहती रहे [-- 
मुशे देख सपयाआ थी दै जाए क्या परती छाती ! 
जाती # जिम और उधर स ही हूँ हतारी जाती। 
हाय बुठम्पी भी मुझ अपश्दा चि6्र उतलते है 


परदन घनुप प दाह्य दर ये मुझ पर पित यरगात॑ हू । 
>< ञ्र भर 


पत्नी पे मर पर यदि, पति ६ प्रियाद 4 अधिफारी । 
तो पति स्वगारोहण पर क्‍या रह मु सत्र सहती नारी ? 
वे भी पुन ब्याह करो वा खज्र नहा क्या पाती ई ! 
क्यों जीपय भर ये जग मुस से पचित रसी जाती ८! । 


नारी के सर्ीी रूप पर धल 
द्विवेदी युग तक नारी के आदगा रूप का वर्णन ही अधिक होता भाय्रा था। 
लेग उसे देवी का गौरव प्रदान करने को उत्मुफ़ थे। उनमे इतना साहस :हीं हो 
सता था जि उसे 'सफ्ती' का पद भी दे सक | पर छायापादी कत्रि स्च्यन्दता पा पथ 
पाती थे | अत उनमें यह साइस भी था कि वे अपने वैयक्तिफ आन्तरिक विचारों की 
अभियत्ति निरावरण रूप में कर समें। इसलिए छायावादी कवियों ने नारी को सी 
रूप में भी अपनाना चाहा । तत्कालीन वातावरण म॑ यह अभियत्ति तीसी कन्तिक्री 
मानी जायगी। भरी मुमित्रानदन पन्‍्त ने स्पष्ट बद्दा कि नारी को मुत्त करो, जो जननि, 
सुसी और प्रिया है-- 
मुत्त क्रो नारी बी मानव 
चिर बदिनि नारी को, 
युग युग की यर्चर कारा से, 
जनगि, ससी, प्यारी को | 
इस प्रकार छायावादी कवियों ने नारी जाति की मुक्ति के माध्यम से सामाजिफ 
उत्थान के लिए मा तियारी कदम उठाया | 


जाति पॉति के मानवतायादी परिप्रेक्ष्य पर वल 

सामाजिक क्रान्ति पे सदर्भ में इस युग मे जाति पति ओर अदूतोद्धार सम्परधी 
विचार धाराएँ मी अभियक्त हुईं । आयसमाज की तथा गाधीजी की प्रेरणा के परिणाम 
खरूप इस युग में अद्ृतों म अभृतपृव जागरण हुआ | वे अमिजात वर्य से अल्ग 


१ वैधन्य--उत्पीरिता-- ल्भद्रप्रसा* गुप्त, रसिय, चाँट, अगस्त १९२६, पू० ३४४-४5। 
२ नार-समुमित्रानन्दन पन्‍्त, युगपथ, ए्‌० ४६। 


सामाजिक और घामिफ विचार धाराएँ श्ध्र्‌ 


अपने आंसत्व की कामना वरने णगे | पर ऐसी भावना राष्ट्रीय एकता के लिए घातव 
थी, जो उस युग के ल्ए आवश्यक थी | थत हिन्दू जाति घी एकता को सहन पनाने 
के विचार से किया न अदृवोद्ार चाह्य-- 
समझ अधू्तों को णद्धृुतों के समान रो, 
आपसे ल्टाट पै कल्क ही वा टीऊ़ा है । 
पइरिओप थी ने भी हिंदुओं के माथे पर इस जुआदृत को कशक का डीजा 
उताया-- 
उाये स्हे उर म॑ अग्री के अदूते भाव, 
चनत अपृत या अछते जन छृए ता। 
शोभाराम थेनु सेवक! भी दिदुआ को समय रहते चेत जाने को फहत हुए 
अद्भुता को आपना बनाने वी कहते ६-- 


समय है द्विटर्शआ अप भी 
तुम्दारे चेत जाने का | 

हृदय विस्तीण. बर-- 
संवीणता को अय नशाने वा । 
अदुर्तो को उठावर प्रेम-- 

से अपना बनाने का। 
अंदृतों को उठाने के लिए 
तैयार हो जाओ | 


अकछूता को अपनाने पर चऊ 


सन्‌ १९२३ में ही माधुरी शे सम्पादर ने भी अद्ूता को अपनाने को कटा | 

डउहनि थद्धृ्तों को समाज का अग बताते हुए, उसे अपना बना लेने कौ कढ्ष। साथ 
है यह भी फटा यदि उड़े अपना नहीं पनाया गया, तो! जाति सण्द एण्ड हो असृत्यु 
ग्रस्त हो जायगी-- 

अपना ही अग हू ये लत्यज असस्य, इट 

गले न लगाया तो अवश्य पउताआगे | 

समता के मन से विपमता क्र ज्िप जो 

उताय नहां, जाति को तो जीपित न पाभोगे। 

पताधात पीडित सम्माज्न जो रहेगा पगु, 

उ'नति की दोड़ में कहाँ से जीत जाओगे | 





है अदूत--अनूप शमा, चोर, मई, १९२७ ६०, प्‌ ० 4७। 
54 अउूत--हरिजौय १] ६ । 33 पू० 5६५९ ॥ 
ई अद्धतआवेटग--शोमाणम पैसु सेवय, चार, मई १९२७, पृ ७ १३। 


१६४ आधुनिफ दिदी बाय मे श्राति पी विचार पाराएँ 


साधना खराज बी सपल कभी होगी नहीं, 
अगर अद्दृ्तों का न आप अपनाओग! | 
पन्‍त ने जाति पाति की फडियाँ दृटी बी बामाा व्यक्त करते हुए फद्दा-- 
जातिपाँत वी कड़ियाँ दर, 
माह द्रोह मद मत्सर छूट, 
जीवन थे नव निश्षर पट, 
यैमप बने, पराभय 
युग प्रमात हो अभिनव | 
इस प्रवार अदूर्ता को अपनाएं वी आतिमारी प्रेरणा दते हुए छायायादी कम्रियों 
ने समाज और राष्ट्र म॑ प्रचल्ति सामाजिर परखराजों का पिरोध जिया । 


धर्म मं प्रान्तिकारी परिवन की अज्ञुभूति 
धार्मिस रूतियों के विरोध मे भी, कपियों ने आतिपरक विचाएँ को अभिव्यक्त 


फिया | समाज थी तरद धम भी रुटिगस्त हो गया था। अत उसमें ब्रान्तिकारी परि 
बतन वी अपेक्षा थी । 


सुमितान-दन पन्‍्त ने इश्वर को आवाहन जिया, क्‍योंकि सतार पिर धम ग्लनि 
से पीटित हो रह थां-- 
आओ है, प्रवन हो भूतलू | 
प्र धम ग्लानि से पीडित जग, 
पिर नग्न वासना उच्छ सल, 
जन परिताण करने उतरो 
हे राम, परम निबल के बल | 


मानव धर्म पर चल 


धार्मिक मत वैभिय को भूलफर मानव धर्म भपनाने की सलाह मी पतजा ने दी । 
मनुष्यत्य या मानव धम सबसे महान्‌ है। अत घम के नाम पर रक्त बह्नना अंत्यत 
निय है | इससे अच्छा ता यही है कि हिन्दू , मुस्लमि और ईसाइ कहलाना छोडकर 
सिर्प मानय बन+र रहें--- 


छोड नद्ां सफते रें यदि जन 
जाति वग ओ धम के लिए रक्त बहाना, 
बय रता को सस्दृति का बाना पहनाना-- 
तो अच्छा द्वो छोद दें अगर 





१ अपनाशोगे-माधुरी-सम्पाटव माधुरी, अग्रैठ, १९२३, पृ० ४०८। 
२ भावों मेष--मुमित्रानन्तन पन्‍्त, स्वण्घूलि, ए० ४२ । 
! आवाहन-सुमिन्नानन्दन पत), युगपथ, पृ० ११८ । 
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हम हिन्दू मुस्लिम ओर दसाई कहत्यना । 

भानव शेक्र रह घरा पर, 

जाति बणे धर्मों से ऊपर, 

व्यापक मनुष्यत्व में देंघस्र | 

इस प्रयार इस युग मे धार्मिक रूटिया और मान्यताओ्ओ को दूर करने हें लिए 

विचार प्रकट किये गये ) पर धार्मिक सुधार की चचा, इस काल में उतनी नहीं 
प्रिल्ती | कारण, इस युग मे हिन्दू मुस्लिम ऐक्य तथा दिदुओं की उपलातियां में ऐक्य 
आदि पर राष्ट्रीय द्वित पे लिए बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा था। अत यदि 
धार्मिक चचा बहुत होती तो उससे मानसित पार्थक्य वी आाशवा रहती | एयता की 
स्थापना के लिए प्राउत था ऊि धार्मिज़्ता पर यकछ न दिया जाय। युग वी दस आब 
इयकता से कवि परिचित थे। अत धामिय' सुधारा की विशेष चचा उद्देने नहीं की। 
एआध अपयाद अवश्य है | जैसे न्‍्यामनारायण पाण्डेय ने हस्दी घाटी में साम्पदा 
यिकता पर जोर दिया ॥ पर ऐसे उदाहरण बहुत कम है । 


प्रगतियाद-युग 

या तो उपदेश द्वारा आन्ति उपत करने की मायनां छायावाद युग से द्वी समास 
हो चली थी, पर इस युग वत्ः यह प्रशति पिरयाम पर आ गयी । सामाणित उनयन थे 
लिए उपदेशात्मक प्रवृत्ति नहीं रह गयी थी | इस प्रवृत्ति के मुख्यत दो पारण थे। 
एक तो इस समय विदेशी परतनता से मुक्ति पाना दी प्रधान लथ्य था। दूसरे, शोपण 
से मानय वी मुक्ति । इसके लिए साम्पप्राद फे गुण गाये जात॑ थे, क्योंकि मानव साम्य 
के आधार पर दी यह बाद स्थापित हुआ था| वैसे, इसका दृष्टिफोण आधिस्या | 
दसवी चचा आयिवा विचार धाराओं पे अन्तंगत हो चुती दे । 

पर सामाजिक परिवतन क हैठु उपदेशात्मर चोढी म भले ही नहीं क बराबर पहा 
गया दो, ऐेक्िन सामाजिक क्षेत्र म नये मुल्य स्थापित हुए । जातीयता था विरोथ इस 
थुग मे भी हुआ ) पर इसपर पहले ही इतना कहा जा घुस था कि और अधिक कहने 
की आवश्यकता नहांथी। यबेसे मानयसाग्य, पिवनधुत्त, सुद्धजनित विभीषिया 
आदि के रूप में जातीयता का पिरोध यापक पैमाने पर हुआ। पर यह छाइ नवीन 
चाठ नहीं थी । 
जातीय पेकय पर पर 

इस युग वी सामाजिक्ता की चचा म॑ एक प्रिशेपता यह रही जि जातीय ऐक्य 
आदि दी स्थापना पर भी उछ, आयथिक आधार १९ दिया गया। लिबमगल मिंह 
सुमन वे अनुसार जातिधम वा भेद, भू की डोर से पँधा हुला है-- 

नाति धमके मेल यहाँ सपे 

_ ॒॒ ये भूत की डोर 


मम 2 नमक कल 
३ भजुध्यत्व-ममितानन्दन पन्‍्त, म्वण्घूलि, पृ० २१ । 





१६६ आधुनिक हि दी काव्य में आन्ति की विचार धायाँ 


हिन्दू मुस्ल्मि सींच रहे पर 
अपनी अपनी ओर। 
जज्ञेव भी उन लोगों यो ल्टवारते हैं और इणा करते है जो भाई को अदभुत 
समझरर, बस्तर चचाकर भागते हें। बहनों को रोती छोटकर, स्वयं आगे पत्ते 
जाते है-- 
तुम जो भाई को अदृत कह वदस्र बचाकर भागे, 
तुम जो बहिन छोड जिल्पती बने जा रहे आगे | 
रुफ+र उत्तर दो, मेरा है. अप्रतिहित अहम 
सुनों, तुम्ह लकार रहा हूँ, सुनो धणा था गान | 
कहने वी आवश्यकता नहा कि उपयुक्त पक्तिया म॑ कवियां ने डुआदृत ओर नारी 
जाति के प्रति अपने पिद्रोह्य प्िचायें को यक्त क्या है। ट्सी प्रकार अन्य कवियों ने 
भी सामाज़ित वैपम्यों को मिटाक्र एकता के लिए त्रान्तिफारी विचार प्रकट स्थि हैं | 
मानय मगर की भागनना की प्रधानता 
इस समय मानव मंगल की भावना पिश्येप रुप से का य में अमियक्त हुई | इसका 
तात्यय यह नहीं कि अय थुगों म॑ मानेव मंगल की भावना नहीं रही हो | वस्त॒त प्रत्येक 
क्राति कः मल में मानव मगल की ही भावना रहती है | पर इस थुग भे मानव मगल की 
भावना को अनेब अगो म जैसे समाज उद्धार, अदृत उद्धार, नारी आदि म॑ न बॉटक्र, 
स्पष्ट रूप से मानवता की ही पार्ते की गयी ओर इसी के माध्यम से क्रान्ति-परफ विचार 
घायल का प्रस्तुतीकरण हुआ । 
उदयद्यकर भट्ट की आकाभा दे कि जीवन में विवेक, सुस आदि हा तथा भानय 
एक-दूसरे थे स्वाथ का प्रतियाद नहीं करें । चतुदिक्‌ साम्य, विश्वत्रधुत्व, हर्ष और 
उत्तप का राय हो | कह्धा विधाद न हो-- 
जीवन म विवेज॒ हो, सुप्त हो, 
परहित का प्रतिवाद न दहो। 
साम्यवाद हो, . विश्वननघुता, 
हर्पोष्षप,--विपाद ने हो'। 
इसा प्रजार ओर और कवियों ने भी नयी चेतना से मानप्र को अनुप्राणित करना 
चाहा । पन्त का नाम ऐसे क्यों मे अप्रणी है। मानय मगल थी मावना से 3 प्रेरित 
पन्‍्त के ये पिचार आ्राम्या' में प्यापत पैमाने पर अमिषत्त हुए ६ | 


नारी शॉोपण की सम्रात्ति की यामना 
नाय जाति की अवस्था मे उतीडटित होसर क्रान्ति की कामना पहटो से ही हांती 


३ ध्वज पूता-विवमंगट विर मुन्ना, १० ८? । 
३ धूटां या गान>-अश्य इृतालनू पृ०ण २। 
३ युग -हयताउर भट्ट ६० ७१ | 
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आ रही थी | इस युग में भी नारी वी दयनीय दशा का चित्रण ओर उसकी मुत्ति की 
बामना हांती रही | पनन्‍त ने ठायावाद युग म द्वी तत्सम्दधी अपो विचारों फी व्यापर 
पैमाने पर ब्यत्त कया था। इस युग में भी थे नारी-जाति वे उत्यान हेतु प्रान्ति 
जारी उिचारा को अभिव्यत्त' चरते रहे । उनकी इच्छा है कि मारी जागकर, ज्वाल 
मुखी बनयर जाये और शोपण के साध को ध्वत कर दँ--- 
ब्रान्ति का तूपात जय विश्व को हिलायेगा 
ये घाजार वी असस्कृता पिरुजा पारियों 
जो कि न योनि मात रहकर बॉगी प्रदीत 
उगलेंगी प्वालमुणा |--पिरण बेल, पूृ० ६० | 
इसी प्रवार अन्य कर भी नारी शोषण की समाप्त कर ॒साम्य खापन वी अगा गे 
प्रश्ठ करते रे और नये सामाजिय मृस्यों को गतिशील्ता प्रदान की । 
चरम पा पिगेध 
प्रशतिणद्‌ युग मे पँडी दा विरोध तो हुआ ही उसपे विरुद्ध, ब्रान्तिगान तो 
गाये ही गये, साथ ही परमेश्वर पा मी विरोध हुआ । साम्यवाद स॑ प्रभावित, प्रशतियाद 
के समय कवियों को इश्वर की सत्ता म ही सदेह होने छगा । उहें लगा कि धर्म की 
आड़ मे गरीग या शोपण होता है | ये परमेश्वर का शोपण का माध्यम मानने लगे, 
जो शोपिता यो यधन म॑ डालने की एक आला है। उनसे अनुसार इश्वर वस्तुत एूँजी 
बादी "परयश्या के हुदय वी वद्पता सात है | इसील्ए वह पीडिता ५ आह्वान पर ध्यान 
नहीं देता | यदि उसका अग्निव रदूता तो प्रद उनकी पुकार अवरप सुनता । इसीलिए 
शोपिता, पीडिता, घुमुध्चिता पे प्रति सवेदनशील कवि इश्वर या विरोध करने लगे! इंश्वर 
के प्रति उनते भन में असन्तोप रद्दा। इसलिए उसने अम्त्य के पिरोध म ही ये क्ातति 
गान गाने लगे | बदि अचल” को प्रतीत हुआ वि इश्वर आम प्रवचन टै--- 
ऊपर परहुव दूर ई शायद आत्म प्रवचफ एक 
जिसके प्राणा म॑ विह्मुत है. उर में सुपर श्री का अतिरेक' | 
इभ्यर शोपण यन्त्र 
नरेंद्र झमा का भी ईश्वर से पी शिसायत 2) उनकी दृष्टि में इंश्वर ही शेग, 
शोक, हु प देय लानेपाल है । इसल्णि 3 ऐसे लगा को फ्टकारते ६, जो सकट ये 
ख्णा में द्‌ वर को पुकारते ह-- 
निसे तुम कहते दो कि भगवा 
जो बग्साता है जीपय मे 
रोग शोक दुख दैन्य अपार 
उसे सुनाने चले पुकार १ 
१ मंधूलिय[>>अचना, पूृ० ८) 
३ प्रमानपरी--मरेद्र भा, पू० <। 


श्द८ आधुनिफ हिंदी-काय में ब्रान्ति की विचार घायाएँ 


इखर के सम्बंध में पत मे भी ऐसे ही आतिफारी विचार ग्राम देगता मपश्रपट 
स्ये हैँ | गम देवता रूटियों की शिल्य पर प्रतिष्ठित है, वह जन खातज्य के युद्ध को 
कैसे सहन कर समता है ? अत कत्रि आमदंबता से हृदय थाम लेने को कहता है-- 
हे ग्राम देव, लो हृदय थाम 
अप जन स्वात-य युद्ध की जग मे धूमधाम | 
ओऔर फिर थग्य करते हुए उससे कहता है 
तुम रढि सैति की सा अप्लीम लो चिर विराम | 
अध गिवार्सो के प्रति यह कद यश्य यडा मार्मिक है | 


अन्ध पिश्वास पर प्रहार 
भारतीय जन जीयन के > ध यिश्वासा की आलोचना प्रभाकर माचव न॑ भी 
यग्यात्मक शैली में की है। कडुआ भारतीय सस्कृति का प्रती+ है | जिसप्रजार क्छुआ 
याह्म प्रभावों के स्पश से अपन को अलग कर, खय म आत्मसात रहता है, उसी प्रमार 
अ ध विश्वार्सों के आवरण म॑ भारतीय सरद्धति अपने को छिपाये रसती हैं आर नये 
शान को ग्रहण नहा करती । दस प्रवार क्च्ुए के प्रतीक द्वारा अध यिश्वास पर थे 
करारा व्यग्य करते ई-- 
जो हो, मुज्ते दीसते हो तुम, क्छुए 
मानो भारत सस्दृति के प्रतीर, 
जिसे जय भी छुये या ने ठुये 
नये ज्ञान की सृध्म सी लद्र । 
ईश्वर थे अस्तित्य के प्रति सदेद 
इसी प्रसार अन्य प्रगतियादी दयियों ने भी इश्वर के असित्य म॑ सादह प्रयट 
क्या | स्पष्ट है सि धार्मिक क्षेत्र म यह यहुत पड़ी आन्तिपरक विचारधारा था) चली 
आती इश्वर वी सयसम्पनता पर संदद कर, मानव को सर्योपरि बताना, एप हट 
परत तयारी प्रयास था | 


है प्रम्या--"त पू्‌० ७७। 
२ दा | 


अध्याय पॉच 


आथिक विचार-धाराए, 


थे 
आथिक विचार-धाराएँ 


भारतेर्दु युग 

शर्थ शोषण का पिरोध 

भार्तवप मे अग्रेलो का आंगमा सर्वप्रथप्त व्यापारियों ये रुप में हुआ था। 
अत उनझा मूल उद्देश्य भारत का आर्थिक शोपण यथा नकि किसी तरहसे भारत 
वी उनति म॑ सतयक दोना। अपनी कुटिल आर्थिक नीति से उहोने मारत वा अभ 
झांपण प्रासम्म किया | शोपण + इस क्रम मे उद्दीनि इस्लैण्ट मं भारतीय वस्तुओं की 
विनी ाद करवा दी | भारत का क्‍च्चा माल सस्ती कीमर्ता पर लेजर १ग्रैण्ठ भेजने 
लगे आर उससे निर्मित पस्तुआ को मारत मे मध्गे दामी मे बेचने लगे | अब भारतीय 
तैयार वस्तुओं पे लिए. टग्लैण्ड पर निर्मर रहने रगे और भारतीय बाजार विदेशी 
सामानों से मर गया । भारत अभी मशीनी प्रगति नहीं फर सता था। अत तिटिश 
मिली की प्रतियोगिता म॑ भारत का उद्योग पही टिक सता । कारण, मिल में बनी 
चीज अपेक्षाइन सम्ती होती थीं। फल्खरुप भारत की सम्पत्ति विदेश पहुँचने लगी | 

पान्ति की वैचारिक चेतना + जाते ही इस अथ शोषण की ओर भी मनीपियों का 
ध्यान गया । वे शुब्ध हुए। तोम और असन्तांप माम्ति की जननी है। तयारीन 


यद्रण भारते दु मी विदेशियों के इस आर्थिफ शोषण हे उहुद अबबुए ये। जद 
डह्दोंने इन शल्य मे अपनी साभ जनित क्राति प्रफद की-- 


अग्रज़ राज सुद साज सने सर भाषण । 
पै घन विदेश चलि जात इदे इत रापारी' ॥ 


प्रतापनारयण मिश्र भा मार्तीय सदा को पिदेश जाते देसकर क्षुघ हैं--- 
सबमु लिए जात आग्रेत 
हम केवल ्यक्चर को तेल ! 
अम रित्र गत का क्‍रती हैं | 
कहूँ ८टफ्न गाज यरती है । 
राह दु सह कि हम केवल स्यक्चर मतेज है, श्रम पही करते। शोपण थे 
पविदद्ध नाति वी अमियक्ति क्रनेवालों करयियों म॑ प्रतापनायायण मिश्र मदत्यपूण ह । 
साझा पवाली चाक्ति परत राष्र + छोपण पर परठती है। इसका अनुभय सहज ही 


38 मनन मिनरल कक मसल कि 
३ भारताद नोग्यवली--३७ प्रै० पू० ५५८ । 
३२ श्टोक्ोक्ति शम--प्रतापनारायश मिश्र, ए० १ ! 


श्ष्र्‌ आधुनिक हिंदी काव्य म ब्रान्ति की उिचार धाराएँ 


करि को हो जाता है | 'ठिप्यताम' नामर कविता म॑ मार्मिक दग से कवि न॑ दा 
चित्रण क्या है-- 
अल्वापुरी त्यागि इत आये वडी दया कीहीं परमाम | 
क्छु धनपति ने दियो होय तो भोजन जो कीजे इतजाम । 
तुर्द समर५ कहा, हमारी पूँणी म॑ नदि एक छदाम | 
हो यह जल, यह जय, ये तलुल लेहु यक्षणग तृप्यन्ताम' । 
यव्गण जल्फापुरी से आय हैं | पर पास एक छदाम भी नहीं है। इसलिए यह 
स्वागत वैसे करे | उसके पास केवल जल और तटल है। उसी से वह उनका स्वागत 
करता है। आाधिए झोपण का सामिक चित्रण अग्रेजी शासा के पति गहरा करा ति है । 
स्वठेशी व्यापार पर थल 
अग्रेनां द्वार आविक शापण का पहला माध्यम ध्यापार था। भारताटु न इसे 
समझा था और देशकी जनता का ध्यान भी इस ओर जारए कराया था-- 
कल व॑ कुल बल छलन सा छल शत के लोग | 
नित नित धन सा घटत दे थराटत है सुस लोग । 
भारवीन मलमल प्रिना चलल्‍त नहां क्झु काम | 
परदेसी जुलद्यान ये मानहु भछ्ते शु्यम' ॥| 
इस घिति मे यह आवश्यक था जि विदेश म जाते हुए धन को रोफ़न झा उपाय 
टैँटा जाय । भारतेटु का ध्यान दस और भी गया जौर ठतल बोध हुआ कि यदि 
लोगों का वाम मारवीन मल्मल के प्िना नहीं चल सफ्ता ता उचित हागा फ़ि यहाँ 
भी कल्य वी स्थापा दा, जिससे पिदेशों में क्चा माल नहीं जाय ओर भारत का पँजी 


भारत म॑ ही रहे-- हे 
यमन बम्तु कल की इत मिटे दीनता भेद ॥ 
दपयुक पक्ति मं भारतदु ने आथिक श्ोपण से मुक्ति का उपाय पताया ह जि 
पराम्यरा मे परियतय वर बल वारगानों की स्थापना द्वारा आधिक व्ाहति रम्मप है | 


विशायती छूट पा चित्रण 
प्रेमया जीर भी तीयी बाणां मं इस आधिवद शोषण क प्रति जद्वेद पॉल्त हैं| 
थ॑ माण्यहत ह कि पिलायत मारत को लट करफ या रहा है। तरह-तरह थे मार 
प्नाटा है, उसयी वयरी भी छूट जाती है। छाया घाया भारत के सिर जाता ६-- 
जदि उिल्ययत मारत साय | माल ताल पट परिधि पैलाय | 
ताक यायूली घुटि जाय | लाम॑ लागै लम दियाय ॥ 
देशा मालन इधों वियाय | धारा मारत के मिर चाय ॥ 


आर्थिक विचार धाराएँ १७३ 


ऐसा है! तीया और व्यग्यपृण आर्थिक झोपण का यमन भारतेदु वे नये जमाने 
की मुररा में है--- 
भीतर भीतर सप रस चूसे । 
हैंसि इंसि के तन मन धन मूसे । 
जाहिर प्रातन मे आति तेज | 
वर्यो सर सन नहिं अंग्रेज । 
आाथिक झोपण दे विदद्ध भाति का ऐसा तीया रपर अन्य व कस ही मिलेगा । 
उप्ेजी राज्य में अग्रेजा के प्रति इस प्रगार की उक्ति यो, चुमते हुए व्यग्य वो, अत्यन्त 
क्ष तिरारों माना जायमा | 


टफ्स के प्रभाव का चित्रण 


आधिक शोपण वा एक सशक्त माध्यस था--वैक्स | अग्रेज़ों ने सारतीय जनता पर 
तरह तरह से टैक्‍स ल्गावर उनया आर्थिक शोपण जारम्भ कर दिया था। युगद्रए 
कवियों को शोपण वी भीषणता का बोध हुआ । वे शोपण के इस रूप को भी नहीं 
सह सके | इसलिए उद्देने दन अत्याचारी देवसाँ का परिमिन प्रवार से चित्रप कर, 
उसके विदद्ध सोम प्रशरय कर उससे छमुल्न के लिए बान्ति वी आवाज उठायी | 
भारत दुर्दशा” मे मारते दु ने टैवस द्वाग व्यथित जनता की बदना का चित्रण 
सर्व है-- 
सत्र के उपर टिक्क्स थी आफत आयी। 
हा दवा भारत दुर्दशा न देखी जायी'। 
दिंदी की उनन्‍ति पर व्याख्याद में भी मारतेदु आथिक दशा पर क्षोम प्रर्य हुए, 
शुज पर) की ओर ध्यान आगृष्ट +रते हैं-- 
कुछ तो वेतन से गयो कझुज राज कर माहि | 
बाकी सत्र ब्योह्र म गयी रहो वछु नाहि ॥| 
निरधन दिन दिन शोंत है भारत भुव सब भाँति | 
ताहि बचाइ ने कोउ संक्‍त निज भुतर बुधि पल घ्ात्ति | 
प्रेमथन भी टैक्स ये पिसखद् जाति स्वर को उठाने हैं। उनके का-य में कई 
जगद टैक्स के प्रति शौम प्रगट हुआ दे। थे इन्कमटैक्स वी मीषणता के प्रति अश्रु 
अध य चलाकर उसता गिरोध करते ईैं-- 
रोजो संत सुँद जाय बाय ) 
हय दृय टिफ्स हाय हाय | 
१ भारतादु आधावली; भाष २; घृ० ८११३ 
३२ बरी, ५० ७३६ | 


३ आरेन्दु ग्राथावल , भाग २, ६० ७२६। 
४ प्रेमघा, सर्थम्व, प्रथम भाग, पृू० १८११ 


१७४ आधुनिफ दिदी वाव्य * म्रान्ति पी वियार धाराएँ 


उद्ट लगता है कि एक तो भारतवासी यो ही अपने महत्य को भूल सुर, उपर 
से ठेक्‍्स एक गाग है, जी एक एवं को टो टोवर दैंरा रह्य है |-- 
टिय्स नाग तापे टस्यो, एप एक टोय! | 
'तृप्यन्ताम' कयिता मे मैंदगाइ और टैय्स से पीडित, श्ोपित, दौन, भ्रीद्षन उनता 
थी परतनता का कझुण चित्रण प्रतापनाययण मिश्र न॑ स्या है-- 
महंगी और टिक्‍्स वे मार हमहिं क्षुपा पीटित तत दाम | 
साग पात ला मिर य जिय भरि लगा बथा दूध की नाम । 
तुमद्दि कद्दा ध्या्व जय इमरो करत रहत जो बच तमाम | 
केयल सुमुप्ति अल उपमा हहि नाम दंयता तृप्यताम ॥ 
महगी और टेक्स से पीडित जनता को साग पात भी नशणीय नहीं £ैं किरि दूध बा 
तो नाम हेना भी यर्थ है। अत दूध से नागदेवता वा तृप्त वैसे करे । गाया की बलि 
रोज होती है। 3त डनमी सतुष्टि के ढछिए कप्रि उह मान सुन्दरां कः अल पी 
उपमा ही देता है । 
कवि परसन ने आरि क शोषण के विरुद्ध “हिंदी प्रताप! मे यजन्तन जपन नान्ति 
क्री विचार प्रकट क्ये दूँ । थे टेक्‍्स थे प्रति 'सियापा! करते हुए उसका उिसोध इन 
शब्मों में करते हैं-- 
हुये हूवे टिक्‍स हाय हाय। क्टञठों से देवें हाय हाय । 
आमद कुछ नहिं द्वाय हाय | सरच बढा है हाय हाय । 
>८ >८ ८ 
कोइ ने छूट हाय हाय । चुगी लाइसेंस हाय द्वाय 
तापर टिक्य्स हाय हाय | गयी अमीरी हाय हाय | 
आयी फ्पीरी हाय हाय । गयी मातयउसी हाय हाय | 
यह टिक्क्स है बुरी बुलाय । इससे नहि छुटकारा हाय । 
हे इश्वर ठम होह सद्दाय | है हवै टिक्क्स हाय द्वाय ॥ 
कवि को चिन्तन करने पर पता चलता है कि »ग्रेजा ने “भूणों से भी टेब्स 
लिया है-- 
गोरों ल्यि सुभीता क्या | सचा भारत के सिर दिया। 
देन एक के दस २ किया | भूसों से भी टिक्फस लिया । 
एक तो महगी है। उस पर टेवस | इतना ही नहीं भारत का सब गेहूँ यूराप का 
दढोया जा रहा है-- 





आशधिऊ विचार धायएँ १०५ 


मैंहंगी चमकी भारत भीतर को यह पिपत से लंति घोर | 
वेद साथ के टिकक्‍स लाओ तिहि पर महंगी मोर। 
हि >< >् 
गो दोया ज्ञात भाग्त को सप्र यूरप वी और । 
भूपसन सख्त प्रजा भारत की लेत उसास कटोर ॥ 
पंरसेश्ञगारी का चित्रण 


साम्राज्यवादी श्त्ति जे द्वारा गांपण के प्ल्स्वरूप भारत आर्थिक दैन्य, मँदगी, 
अगल आदि से मी प्रस्त हो गया था | निघनता के कारण झदरपृर्ति का कोइ उपाय 
नहां था। भारत रोग प्याषिया का घर हो रहा था। अग्रेजा की शिक्षा विपयक्ष नीति 
मी एतनी छुरिल थी कि थी० ए० पास करने पर भी बेकारी ही रहती थी । इन सारी 
प्रिपक्तियों वा हृदयस्पणा चित्रण कर इन कवियों ने आर्थिक कशाति की पैचारिक चेतना 
उतने की है। 
मारतेदु ने बेजारी का पडा ही सुदर दल्य प्रस्तुत किया -- 
तीन धुन्पये तेरद आवें। 
निज निज पिपदा रोइ सुनाये | 
आँपा फटे भरा न पेट ! 
क्यों सरिय सजन नहं ग्रेनुएट' । 
बेकारी के परिणामस्वरूप भारत थी दुदशा हुई ओर भाग्तीय जन जीवन इतना 
नि३ष्ठ हो गया कि पेस मरने क लिए दर-दर कुत्ते की तरह भव्यने ढगा | जो ठोकर 
मारता था, थे उसी क पैर चाठते थे--- 
पेट भरने द्वित ह्वाथ पिर्र कुकर से दर दर | 
चार्ट _चाके पैर लपकि मार्शह जे टोकर ॥ 
भारत वी इस दयनीय स्थिति से क्षुब्ध होफर इशर से पृठते है फि हे राम | जिस 
पाप के कारण भारत की यह दवा दे कि. द्वार्डो की चक्की चलती है और हार्डो का दी 
पयापार होता है। अन और दूध का देश आज हाड चाम से पूरित हो गया है-- 
हरे राम | वेडहि पापते भारत भूमि मश्नार 
देडम वी चक्की चने द्वाडन पर व्यापार ॥ 
अंग या मुसमय भूमि महँ माही सुझ को लेश | 
दाड चाम पूरित भयो अन दूध को देश ॥ 
प्रतापनारयण मिश्र ने साम्राज्यवादी शोपण के अत्याचार वा पतपाक्ष ब्रते हुए 





है बातली--परमन, वी, पृ० ४, भइ सन्‌ १८८९ ई० । 

२ भारेन्द प्रथावली, माग २, पु० ८१०। 

है रामभगोघ--चार्मुदू न्‍्द शप निद भावली, अव्स माण, ए० ०८६ ३ 
४ दे राम, वही, ए० ७८७ ) 


१७६ आधुनिक दिदीआव्य में त्ान्‍्ति की पिचार धारएँ, 


ब्यग्प जिया है। भारत मृत्यु के र्रीय पहुँच चुमा था, क्‍योंकि अत्याचार चरम सीमा 
पर था | अकाल आर महंगी का प्रिरोध क्रनेबालों पर शासन की वन्दूऊ तनी रहती 
थी। इसलिए कवि को प्रनीत होता है कि अर ती शाप प्रसार से मृत्यु देवता की तृति की 
तैयारी हा चुत्ी है-- 

टैस न इनफूम चुगी चादा पुलिस अदाल्त वपा धाम | 

सत्र व हाथ जसन यस्तन जीवन सशयमय रहते मुदाम | 

जा इनहू ते प्राम उचे तो गोल! बोलतिं द्ाय घडाम | 

मृत्यु दवता नमध्कार तुभ राय प्रकार 30 तृष्यन्ताम | 

राधा?ण्णदास ने भी 'भारत पारहमासा' म भारतीय आर्थिक इुर्दशा का करण 

चित्रण क्या है। द्वार का मद्दीग आ गया है। शीत बढ़ गयी है। लेकिन जर 
यूरोप मिला देंगा तभी काम चलेगा-- 


आयो कुआर तुपार लाग्यो पास कृपडा हू नद्दा । 
जय देहिं मिच्छा यूरपी तब काम कछु चल्दि सही |) 
उस्त्रों के साथ ही अनात वी भी कमी है। पेट भर अनाज नहीं जुटता | कर पर 
कर ढगता जाता हैं। सारा धन, अन विदेश चला जा रहा है, यहाँ एक सर तर नहीं 
बचा-- 
पेट झुरे नह्दि अन्न छगत नित प्रति कर पर कर | 
अन धन सिंचत विदेस रहत इते नादइिन इक खर* ॥ 
इस प्रतर भारत वी दयनीय आधिर दा के चित्रण के माध्यम से तत्कालीन 
हिंदी कवियों ने आथिर शोपण पे प्रति ब्रान्ति दी वेचारिक चेतना र्मस वी । 
स्वदेशी से आर्थियः प्रान्ति की सम्भावना 


आशिए द्ापण के विम्द्ध आन्ति की वेचारिक चेतना उतपपन करने के साथ दी 
साथ तत्नालीन कवियों ने आथिक श्ातति के यावद्दारिक मार्गों का निर्देश क्या | 
मारालु फी दृष्टि मे वे 'स्वदर्शी के द्वारा ्ष आर्थिक बाति में सफल हवा सकते थ। 
इसीलिए उद्दोवत रपदगी' वा नारा छगाया। आयिक उद्धार प॑ लिए चली आती 
परमणरारओ या ताग कर ओऔयागिक ब्रात्ति द्वरा अथ सर ऊँचा उठाया एक्मान 
डपराय था। यह ओद्योगित उितारु तमी सम्मय था, जब स्वदेशी! की नीति ग्रहण बी 
जाय | अंग्रेजी यथ छी आलाचना थ. साल्म म ही भारते ट ने आर्थिक शोपण यों 
विस करो का मत्र रपदशी! भी बतलाया था। द्विंदी वी उनति पर याय्यानों मे 
"बने यस्तु कल की इत मिटे दीनता रद दारा मारतेदु में बता दिया था कि “स्वदेशी 
की न ते ही आधिऊ आत्ति उत्तर यर सकती है । 


आधिऊ पिचार धाराएँ १७७ 


प्रिमघना ने मी स्वदेश विदृ' में आधिक शांति के लिए चरफा' अपनाने को 
कह्ा है। नरसे पे माध्यम से स्वदेशी व्मों वा तिप्ताण होगा और कबि को विश्वास 
है कि इससे 'मैनचिस्टर'ः मात हो जायगा--- 
चल चल चरणया तृ दिन राद। 
चलता चरफ़ बताता निस दिन प्यों औपम परसात | 
7 हि दर 
वात कात कर सूत मैनचिस्टर को कर दे मात ॥ 
इतना ही नहीं, चवि को अच्छी तरह चिझ्रास है कि चरसे के भाधष्यम से हीं 
आर्थिक खततता प्राप्त होगी, जिससे दु सी निर्धन मरपेट दाक और भात गा सऊेंगे | 
सम्ते, शुद्ध सदर से अपने शरीर को उठाये सर्वेगे-- 
चल तु जिधसे याय दु सी भर पेद दारू और मात | 
सस्ता युद्ध स्वदेशी सह पहिस टिपाव गाता ॥ 
स्पष्ट है कि भाग्तेदु थुगीन चरियों ने साग्राय्यवादी शोषण के पिरोध में क्रान्ति के 
स्वर उठाये । उ्देंने न केयछ राष्ट्रीय क्ति की चेतना उत्तत्न की, वल्कि आर्थिक 
क्रोति पर भी उतना ही बल लिया । ख़िन्शी आदोलन को जम देवर उसके द्वारा 
राष्ट्र को अथ शोषण से मुक्ति पाने का एक सशक्त अखा दिया | 


दिवेदी घुग 
इस युग में मी सामाय्यवाद आर्थिक शोपण म पूर्व युग की भांति ही सल्ग्न था | 
इिन्दू और मुसलमान दाना समान रूप से शोपित थे। जनता और निधन हो गयी थी। 
फह्ा जा चुवा है कि बीसर्घा सदी वे आरुभ से राजनीतिक मार्गों मे उग्रता आने लगी 
थी। शजनीति वे साथ ही आर्थित क्षेत्र में उग्र कडम उठने लगे। 


दुर्मिल का चित्रण 
नुर्मिभ या प्रकोप मारतेदु युग म भी था। इस युग म भी पह पर्थों का तत्वों 

पतमाम रहा | अन ये लिए. शाहासार मचा हुना था । मैयिलीशएण शुत्त को ऐसा 
लगा कि टुर्मि3 खय सदरीर चारों ओर घुमने लगा है कि अन के लिए चार ओर 
पुकार मची है। दुमित इतना भयकर था कि सम्पृण जिश्व मं जितन॑ व्यक्ति युद्ध से 
सो बर्षों में मरते, उतमे यक्ति दस पर्षी में ही भूस्य से मर गये थे--- 

टर्मिक्ष माना देह घर के घृमता सत्र आर है, 

है !आय | द्वा हा अन का रव गूजता घापोर है । 

सत्र विश्व में सी वर्ष मे, रण भे मरें जितने हरे | 

जन चौगुने उनसे यहा दस वर्ष में भूसों मरे ॥ 
३१ चज़य थी चमत ऐ--प्रेमघन सबस्च-अवत्त भाग, पूृ० ६१३ | 
३ चरसे वो चमपारी-प्रेमघन सवस्द, प्रथम भाग, पृ० ६३३ । 


३ भरत सारती-मैविशेचरण गुप्त, पृ० ८७ । 
१२ 





१७८ आधुनिक हिदी काय में हान्ति की तिचार धाराएँ 


इस दुभिक्ष के फलखरूप लोग जाति, घम तक त्यागते जा रहे हे | वे पट भरन के 
लिए दूसरा धर्म अपनाने वो मजबूर है | विधमी होना उनकी छाचारी है-- 
हमको क्षमा बरिये क्षुधायश हम तुम्द देँ सा रहे, 
होकर ग्रिधमा हाय ! अब हम दई विदेशी हो रहे ॥ 
देश की यह दयनीय दशा देसकर प्रत्येक सहृदय के हृदय मे वर्तमान शांपण थे 
प्रति म्ान्ति का उमेप होना स्वाभाविक है। 
बस्र सकट भी उतना ही अधिक था । ल्जा निवारण तक के लिए नाग्या को 
भी बस्र अपयाप्त थे--- 
नारी जनो की दुदझा हमसे कट्टी जाती नहीं, 
ल्‍जा बचाने वी अहो जो वस्न भी पाती नहा' ॥ 
पाण्डेय लेचनप्रसाद शर्मा ने भी भारत दी होली का क्रुण चित्र उपस्थित क्या 
है | विदशी चीजों ने दगा दी है। सारा धन विदेश चला जा रहा है| फसल बहुत 
कठिनाइ से पैदा हो रही है। अनाज की चारों ओर कमी है। इसल्ए अप तां होरी 
म॑ देवगणों को भी भाजी का भोग ल्गानां होगा (-- 
दगा विदशी चीजा ने दे, मारी हमझों गीली है 
घन सप्र जाय विदेश चला अप कह कोन वल होल है ॥ 
>८ >< 
फसल दु स से उपजायवें यह, परे अन्य की झोली है । 
भोग छगाजो भाजी की अय, अह्दो देवगण ' होली है' । 
धदेशी कुण्टल म राय देवीप्रसाद पूण ने भी इस दशा वा करण चित्र उपखित 
सवा है-- 
सुनी रमापति ! हाय ! प्रजा धन दीन रैन दिन, 
हैं अति “याकुल दृद मुकुट के यथा चद बिन | 
कवि ऐसे लोगों को घिकारता है जो परधुओं वी आर्थिक स्थिति को देखकर भी 
उनकी ओर ध्यान नहीं देंते-- 
लसो दी ब घु यहाँ भूसों मरते हैं, 
पर हम उनकी ओर नहीं दंग भी करते हें" । 
इयवा की दयनीयता का चित्रण 
किसानों की दयनीय दशा का चित्र० कर हिंदी कवियों ने आधिक श्ोपण व॑ 
प्रति प्रान्तिकारी पिचार धायाएँ जगायी हैं। मैथिलीशरण गुप्त ने भारतीय किसानों के 
टु प दैन्य का अत्यन्त ममस्पर्शी चित प्रलुत किया है-- 
२ भारत भारती-मौ ली चरण गुप्त, पू० ८७ 
२ बढहीं,१पृ० १८९॥ 
३ मारत वी हाली-पद्म पुष्पा लि पाण्टय छोचनप्रसाट शमा, पू० ३७ । 
४ पिगतीवन-रामचरित उपाध्याय सरस्वती, टिसखखर १९१७, पृ० ३८७ । 


आओ 





आर्थिक विचार धाराएँ. १७९ 


यनता है दिन रात हमारा रुथिर पसीना, 
जाता है सवस्त॒ सूद म फ्रि भी छीना। 
हां ह साना और संपदा आँसू पीना, 
नहीं चाहिये नाथ ! हमें जर ऐसा जीना । 


केशवप्रसा|द मित्र भी ऐसे किखिन वी दयनीय दशा का करुण चित्रण करते है। 
जो किसान धेय वश कभी दु सो का अनुमव मी “हीं करता था, वही आज भृर्सों भर 
रहा है-- 
जो करता था पेट काट कर सरफारी कर दान, 
रहता था प्रसुत करने को अम्यागत वा मान | 
नहा हुआ था जिसे घेयवश कभी दु से पा गान, 
आज बह्ी भूपों भरता है मातादीन स्सिन ) 
इस प्रजर दीन दु सी भारतीय जनता की करुण दशा का बोध अनेक कवियों को 
हुआ | इस बोध से ब्यथित होकर, असतुष्ट होफर, उ ईने तत्वालीन आधिक परिवेश 
का ययार्थ अकन कर जन जागरण में आर्थिक भरा त वी वैचारिक चेतना जाग्रत की। 


स्वदेशी आन्दोलन पर चल 


भारतेदु युग की ही भाँति इस युग के कत्रियों ने मी आधिए बह्रान्ति का व्यव 
हरिक उपाय 'स्वदेशी' वो बताया) झोपण ये पिरुद जहाँ विरोध जागरण की आव 
ध्यतता है, वहीं यह भी उतना ही आवश्यक है कि कोइ ऐसा मांग निधारित किया 
जाय, लिसके आधार पर क्राति व्यवह्वरिक होमर सफल हो से | इसील्णि 'ल्वदेशी' 
वो अपनाने पर दस युग वे कवियों ने भी अत्यन्त बल दिया। राष्ट्रीय कप्रेस ने 
स्वदेशी को लगभग अख्त रुप में ग्रहण जया था। पर हिंदी कवियों मे उसके पूर्ण ही 
खदशी' का नारा लगाया था। वे वलुत बआ्रान्तिद्रण थे) इस तथ्य फो समझ चुके 
ये वि' खदेशी के माध्यम से ही अग्रेज़ों के चभुल से मुत हथआ जा राफ़्ता है। सन 
१९०३ म॑ मद्दावीस्रसाद दिवंदी ने विनेशी बर्तनों से हानि का उद्धावन करते हुए, 
खदेशी अपनान का आम्ह किय[-- 
विदेशी बस्तर क्यों हम ले रहे दें ! 
वृथा धन देश का क्यों दे रहे ई! 
न॑सभे है अर भारत भिखारी। 
गयी दै द्वाय तेरी बुद्धि मारी। 
९८ ह 
स्वदेशी वस्त्र का स्वांवार कौनें, 
पिनय इतना हमारा मान लीने | 


7++>+>--+5+5............ 
$ विशन-मेबिनीशरण गुप्त, ० ६ । 


१८० आधुतित दिदीवा य मे ब्राति पी उियार घायएँ 


शपथ करते विदेशी यर्द त्यागों, 
थ जाआ पास, उससे दूर भागो' ॥ 
पशण्टित गिरधर शमा भी इस तथ्य से परिचित 4 कि 'सदझ्षी ये माध्यम सही 
क्त्याण सम्भय है। मारत या उत्थान औदच्योगिर “यापारिक उन्नति से ही राम्भय टै-- 
ओऔदोगिक यापारिष उन्‍नति बर भारत का उच्च यरों । 
माल पिदशी यहाँ त सपने पावे, रान्ता घ्यात धरा ॥ 
पण्डित शुरुदेव तिवारी दत्ता से क्ट्वते ६ कि व॑ अप 'स्वदक्ञी' ही उस्तग, मे ही 
विदेशी बस्तएँ पहुमूल्य दो अथया व॑ बिना कीमत ही मिलें-- 
हों विदशी वस्तुण, बहुमृस्य, व॑ वीमत मिल | 
पर स्वदेशी दी सदा, वर्तेगा अब ता म॑ जरूर | 
श की दरिद्रता को भगाते का एक्मान उपाय स्वदेशी है | ऐसा दृढ पिश्वास 
पाण्डेय छोचनप्रसाद शमा को है। देशोद्धार के उपाया को प्रइमयद्ध रुप मं उपसित 
बरते हुए वे कहते हैं-- 
प्रनन--है कौन जापने अतिथि बाल्ये प्यारे ? 
उत्तर-भारत क प्रेमी ओ क्वारीगर सारे। 
प्रशत--स्सि भाँति देश की दरिधता यह भागे ! 
उत्तर--जय करें स्वदशी भ्रहण विदेशी त्याग" | 


कल सारसानों की स्थापना पर बल 
क्ल कारणानों को स्थापना भी स्वदशी उत्थान के लिए आवश्यक है। कारण, 
तभी विदेशी अपने घर बैठ सरगे और आधिफ ब्रान्ति का हश्य पूरा हो सम्गा | इसी 
लिए पण्डित गिरिधर शमा कट्दते ह-- 
यापार वाणिज्य यहाँ बढा दा, 
अच्छे चला दो कल वारपाने, 
विदेशियों की प्रतियोगिता में 
प्यारों उद्दीं बे घपम प्रिठा दो! | 
तत्कालीन किया ने दससा अनुभव भरी माँति कर लिया था सि यिना औया 
गिर ब्रा ति के आथिय उन्ति सम्भव नहां । शिल्प दा प्रचार भी आर्थिक ब्राति ने 
सिए आायखय है १ इसीलिए मारतमाता कहती है--- 
विद्या भी मेरे पुत्रों को. नहिं उचित सिस्ाद जाती है। 
यह वतमान सिच्छा यकील या नौकर उ है नाती है ॥ 
३ स्वयं दस दा स्वीशार-मदावीरप्रसा” जिवेटी, सरस्वती जुलाइ १९०३ इ० । 
२ बत्त य-पण्टित गिरधर श्षमा, खतजता की चनफार, प्रयम भाग । 
३ असहयोगी वे उटगार-पशण्डित 'ुस्‍्टेव तिवारी प्र. २१। 
४ लेशोदार सोपान--पद्म पपातल्--पाण्टेय लोचनप्रसार दार्मा पृ० ४१ । 
५ उदबोपन--पण्टित गिरिधर शर्मा, एृ० ४२२, सरस्वती, मद १५०६ इ० । 
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है सबसे बदवर आयदप््ता है मुझे सित्प की आल | 
घानिज्य उिना पहि कभी सरेगा मेरा कुछ भी काज' ॥ 
छष्ट है मि भासमाता पे रूप मे कवि उद्गार प्रर्द करता है शि-- 
इससे बदकर उसे शिल्प बी आयन्‍्यउ्ता है। इतना ही नहां, यह देखता ह कि 
कपल सती को उनति से भी पास नहीं चल समता, जय्र तक उससे पत्र चिप पक्ष 
के लिए विदेशा का मुँह ताकते र/गै-- 


पिर केयल सोती पी उनति से भी पर काम चहल सफ्ता है । 
जय तक मुतगन सब सिल्‍्प उपज हित मु विदेश का त़ता है ॥ 
उस समय भारत उद्योग घधा पिद्दीत था। अत परमुयापेती था | भारत भारती! 
मे मैयिलीश्वरण गुत मे इस परमुसापेसिता पर बंद जगह शाम प्रकट किया | भारतीय 
बद्ध आदि ये लिए तो विदेशों पे आश्रित थे दी) यहा तक कि भारतीय हल्‍्नाओं 
का संभमाग्य चिद्द चूडियाँ भी विदेभी पहनी जता थीं। कवि का लगता है कि टरीशिए 
भारत अपने सौमाग्य से वचित हो गया | अत यह अपना क्षोम् प्रउट बरता है-- 
पुल गारियाँ निमकों शमारी ह बरों में धारतीं 
सौभाग्य का धरम चिह जिसकी ६ सनिय विद्यास्ती, 
ये चूड़ियाँ तक दे विदेशी देंप लो, यस हो चुसा, 
भारत स्वक्रीय मंहाग भी परकीय बरके जो चुफा । 
इसलिए आधिक ब्रान्ति बी आयाग से अभिपरित होरर कवि वैश्या से दशा मे 
कल कारपानों वी खापना करने यो कहता है, फ़िससे सम्पूण वस्तुएँ देशी ह्, यहां 
मे बच्चा माल पाहर न जाये और आधविर प्रति मे सफलता मिले--- 
अउ तो उठो है पघुओं निज दंश की जय प्रोछ दो, 
पउनने हें सब बलुएँ, कल कारपाने पोल दो | 
जाये यहाँ से और कच्चा माल अपर पाहर नहीं-- 
हो 'भेड इन! ये पद पस आग दग्डिया! ही सप्र कहा ! 


पृजीयाट के प्रति आक्रादा 


0 मयार तलालीन कवियों मे विदेशियों द्वारा देश ये आधिक शोपय के विरोध 
में भान्ति की | जन मानस में झोपण के प्रति उत्तेजना उत्पन वी) साथ ही इस युग 
$ हिंदी काव्य मे यदि एक ओर विदेशियों दारा आधिर शोषण के विरोध में ऋन्ति 
विचार प्रकट हुए हैं तो दूसरी ओर पूँजीगद के श्रवि भा आनोश्य प्रस्ट हुआ है । 
आदिक वैपम्य दा एक कारण पँजीवादिया दारा शोषण मी रहा है। 
बे हा व्यापार शिक्षा--मारत उिनय--झुयामविहारी मिश्र, झुस्दबविशारी मिश्र, पृ० <१ । 
बह्दो । 


हे भारत भारतो--औधिनलत्ण गुप्त, ० ६०३ ! 
जे बने, (० ह६८। 


१८२ आधुनिऊ ट्विदी काव्य मे क्रांति की विचार धाराए 


कवि निश्वल अथ वैधम्य या चित्रण करते हुए बहते ई कि उ टांग इतना पा 
गये हैं कि अजीण हो गया है और युछ लोग थूरा से मर रहे ई-- 
उठ भूसा भर रहे मह्य ततु शीग हुआ ६ | 
उुछ इतना या गये घोर अजीण हुथा है | 
वैसा यह वैपम्य भाय अवतीण हुआ है, 
जीर्ण हुआ मस्तिष्क, दृदय रप्ीण हुआ है । 
इतना ही नही, वे इससे भी क्षुध ६ मि श्रम पीन करता है और मोल कान करता 
है और उपताता कौन है--- 
श्रम क्सिका है मगर मौजे है कोय उद्यते। 
हैं पाने को वोन, योय उपजा बर लाता ॥ 
आगे कवि यह क्यमना करता है कि सासारिक सम्पत्ति पर सस्ता समान हक 
हो-+ 
सासारिक सम्त्ति पर सब्रजा सम अधियार हो | 
यह सत्र सेती या शिल्प हा प्रिया या “्यापार हो ॥ 
इस प्रसार कवि पूँणीवाद वे प्रति ब्राति करते हुए साम्यवाद वी सापना 
चाहता है । 
खाम्यवाद की स्थापना पी कामना 
माधय खुल भी सचेत श्रम जीवी' में पूँजीपतिया को चेतावनी देंते ६ं। वे स्पष्ट कहते 
है कि कभी जमादार, यन, कभी महाजन पन जोर कभी और ओर माध्यम से हमें दबाते 
रहे | पर सहने की भी सीमा है । ठोफर साकर आज आग मटक उठी है | अप यह 
दबाने से नहा दवेगी | जत जद्दी बुना लो, अन्यथा तुम्हारी भी सैर नहा है-- 
लगी है अय आग झोपडो म॑ मुसाहियों ! अपने घर सेभालो | 
तुम्हारी मी सर अब नहीं महल, महला वे रहने वालो ॥ 


नेः रन 
कभी जिर्मादार यन सताया कभी हृकूमत मे धर दयाथा | 


महाजनी से कभी मिटाया गरज कि दर भाँति से सताया ॥ 
ढके हुए चीथटा से तन को सह्दा क्ये जुम ये बरायर । 
मगर कहाँ तक सहगे आखिर भटक उटी आग साक ठोकर || 
दबाये 'माधो' नहां दरैगी जहाँ तल्फ जल्द हो बुझा लो। 
तुम्दारी भी सैर अप नहीं है' | 
स्पण्त उपयुक्त पत्तियों आयिए द्योपण के भ्रति भीषण ्रान्ति का नाश लगाती 


१ सास्यवात-रराशीय मन-विशवुल, पू. १३। 

२ वही १० १५।॥ 

३ सन्त अमतीवा-वाएूग भारत--माधव रुवल पृ ७५ 4१। 
४ सचेत अमतीयो--तागूत मारत--भाधषद दुक्ट) १० ५०-५१ । 
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हैं। पूँजीवाट आधिक शोषण की एक पद्धति ही है। इसलिए आयिक साम्य मे लिए 
इस दूँजीवाद पद्धति में भी परिवतन आवश्यक है| 
इस प्रशर दियेंदी युगीन कविया ने बतमान जार्थिक वैषम्ध वा चित्रण कर, उस 
पैफम्य के श्रति जन जीयन में आनोद पैदा क्या, अठतोप पैदा कथा और कहने की 
>आापश्यउता बह कि असन्तोप ही शाति फ्री जननी है । असन्तोष वतमान व्ययश्था में 
पर्वितन चाहता दे और परिवतन हाग्ति है । 
परियतन या बान्ति के लिए, कवियों ने स्वदेशी! पर पे दिया, क्योंकि त्तवारीन 
विदेशी अर्थ-नीति मे दी परियतंन की आवश्यकता थी | स्वदेशी वे अतगत ही देश में 
उद्योग धार्धघो का विज्रस, चल बारपानां की स्पापना भी अवर्निद्ित है। साथ ही 
उन ऐजीपदियों को भी चेतावनां दी कि आज झोपषित जन जी त थे लिए तत्पर ई । 


छायावाद युग 

पृष युगा की माॉति छायायादी हिलीकाय में मी आधिफ ब्रान्ति की विचार 
धाणओं थी अमियतक्ति छोती रही। इस युग का आर्थिक परिवेश प्जीयाद से 
आच्ठन था | सामन्‍्ती अय-व्यबस्था टूट गयी थी पूजीवादी अथतज प्रधान हो गया था 
साथ है इस सेत्र म॑ चिदेशी शोपण ती भौजद था ही | अत व्यापक पैमाने पर जारथिय 
पउ वी अभिव्यक्ति इस युग के याव्य में हुइ। लोग आर्थिक-व्यवस्या में मठ परिवतन 
शी आवन्‍यता का अनुभय कर रहे थे! विदेशी झथ परत जता से मुक्ति पाने की वामना 
के साथ दी एलीवाद वा भी विरोध हुआ । छायावादी उत्तराद्य-बाब्य में शोपण ये 
प्रति पिशेध भावना और साम्य की कामना व्यक्त हुई । परिणामस्वरूप इस युग के 
काव्य में पग-सपर्प का विप्रण विशेष रूप से होने लगा । 


खदेशी का आम्रद्द 

खिदेगी आन्दोलन! मारते टु युग म दवा प्रास्म हो चुसा था। विदेशी अर्थपरत 
“जता से मुक्ति पाने वे लिए इस युग में भी उसका आग्रद बना रहा तथा यह अत्यपिय 
दिलृत हु ग़ और छायावाद थुग में इसका यवह्ारिक रुपप्रकथ हुआ। लद॑शी आन्दो 
सन के पल्सपत्प देश के उद्योग घार्धों या पिश्स हुआ और पूजीपति धग की स्थापना 
बतती गयी | इससे निघय जनता और एँजीपतियों के प्रीब भी पराद शरटी। सद्ृदय 
कपियों को इस वैपस्प से मस्तक पीडा हुए और उद्देने जैबाद का उिरोध कर 
जार्थिक ऋन्ति सी कामना की | 

दद्द व्य घुसा है कि रस युग मे स्वदंशी की कामना तीनतम दो उठी थी | इस 
पाल मे घगा और सादी श्चार ने स्वदेशी का रूप ले लिया था | अव इनओी अमि 
आत्ति भी हिन्दी शाव्य में अत्यधिक्ष हुइ | परिकि यों कह कि इस युग में खदेशी या 
पत्रव सादी भानी जान रूगी। इसीलिए लोचाप्रसाद प्राष्टय की आवाधा हद कि 
प्रयेज़ घर मे खादी हो, ताकि परसियता रटे-- 
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कुपक रह नाण मुक्त सप हों शित्रित साथरिन, 
प्रतिष्ह को पावन करे, 'सादी! बस्तर पवन | 
क्विया को खादी पत्रितता का चिह्द, मु सर ऐन्य हरनेवाढी, साम्य की प्रतिशता, 
सप्गुणां से भरपूर पट यानी लगती है-- 
कोमल अमल अति मथुल भनोहर है, 
शुद्द साधुता की सुचिता की या निसाना है । 
दौल्त प्रदानी देसि दारिद उिलानी जाहि 
प्रसता विवसता क दूर रिल्गानी है। 
दीनता हैरानी दु स दीनता दुरानी सपै, 
समता स्वत'नता वी तान मु तानी है | 
सबगुम सानी कपि वेरव बसानी पंट 
पाट पटरानी यह खादी महरानी है । 
खादी महात्म्य का घर्णन 


इद्दीने सादी महात्म्य का वर्णन अल्म्त विस्तार से क्या है। इनके अनुसार 
पादी स्वत-यता की दूतिका, स्वराप्य की सृतिका और राष्ट्र की शोमा है। वह दरिद्रता 
को नाश करनेवाली, भारत की बयादी मिटानेयाली, परत-जता को मारमेवाली साथ ही 
भारत की आजादी की परिचारिका है-- 
पूरन स्वत-नता की दूतिया यनी है कैमां 
सूतिया स्वयज्य केधों सोभा राष्ट्रगादी की । 
वर्धों दखिताविनासिनी दवा है फरैघां 
नासिनी है भारत वी नीकी बरबादी की | 
पाप परत-जता की मारिया जचूक कैघा, 
प्यारी परिचारिका है भारत आजादी की! | 
सादी व साथ ही चस॑ कां भी लोग आर्थिक त्रातति पा एफ राशक्त अज्न मानते 
रहे | वारण, सादी उत्तादन का आधार-आञ्र चया है। दुसलिए चसया महात््य ये 
गरुणगान द्वारा भी कवि लोगां को आर्थिक ब्रातिक लिए प्रेरित करते रहे। कमि 
दीनदत्त या विश्वास है कि आधिय स्पततता के लिए यह अनिवार्य है-- 
यदि चाहते सुपर आप ई तो झ्ीघ्र चपा लीजिए । 
स्वाधीनता आमिफ मिलेगी, हट से चया कीजिए* | 
इताा ही नहा, चगा वह सुदर्शा चत है, जिससा भयाग विश्यक़्मा गांधी न॑ 
जनता-जनाद के उद्धार क रिए क्यां-- 


0 
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यह चणा था सुत्टन है, 
मनोहर ज्िसया दशन है। 
फिया विश्वेफ़्मा गांधी ते रुका पुन प्रचार, 
दिया जगादन जाता थे वर बरने को उदार | 
यही सुख रपा-्प साधन है, 
यही चापा चत सुदजान दे | 
विदेश से प्रति वए बस्र प्परीदने के कारण, देश्ष की सम्पत्ति चली लाती है । यदि 
चया चले हो विदेशी बस््र पहीं परीदा! पढ़ | अत ढखिता दूर करने के लिए चगा 
दर लदेशी' वा आरप्म भ्रयप्पर है 
चनी जात परदस प्रमित समप्रत्ति प्रति उपा, 
दीन दीनता दूर बरे शनि धर घर चला । 
पवि मुमिदानदन पन्‍त भी चसा के गीत गाते दे। उनेे अनुछार चणा जीउन 
वा सीधा-साधा नुस्पा है। साय ही बह स्वदेश पे घन वा रक्षक है-- 
भ्रम भ्रम श्रम-- 
धूम, घृम; भ्रम्म प्र रे चर्पा 
कहता में जय का परम रुखा, 
जीपन वा सीधा सा उरपा-- 
श्षम, श्रम, भम | 
| भ् 
सेवक पालक शोपित जन का, 
रत में स्वदेश के धन वा, 
कात्तों है | कादों तन मन का 
भ्रम, भ्रम, भ्रम ! 
रमचरित यपाध्याय भी न्यग्य के माध्यम से कहते ई कि विदेशी वस्तों दे उपयोग 
से देश का धन पिरेशा चना जायगा और तमी भारत वा टु स दूर होगा-- 
वम्तु विदश्ी या व्यवहार, 
करते रहिये वारम्मार ! 
कमी स्वदेशी वस्तु न छना, 
हा प्रट जायेगा दु गए दुना । 
सम्पत्ति जाये चली बविदेद्य 
तेब भारत को पफ्िले ने करैश-- | 
४ पाग>रूपनारायल पराष्डय, पृ० ३५। 
चर्पा--सेनदरत्त, 9० ९ | 


है ग गोल--आम्या--सुमिक्षन”न पके; ए० ५०- ३। 
बल परर-वामचरित डक बाय, सरखनी, टिसस्पर १४२९, शू० 5४९ । 
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इस प्रवार इस थुग मे था सादी वा अख्र रदह्या ओर रपदशी प्रचार या 
माध्यम यना | रादेझ्ी ग्रामाद्ांग का पयाय चर्स को माना गया | अथ परत जता से 
मुक्ति पाने वा साधन स्पदेशी बख्र था और इसके लिए सादी अपयाया आपश्यक था | 
इसीलिए इस थुग ये कप्ियां ) चरया, सादी और स्परदेशी के गुणगात दाय आधिय 
बाति वा आद्वान पिया । 


पूजीपतियां पर ब्यग 
आर्थिक परत-जता वे कारण मारतीय जाता था झांपण भिन्र भियर रीतियां से 
हुआ था। दस दयनीय स्थिति से जनता तडप उठी और उम्रगी इस तठपन बी, आह 
की अभियत्ति क्रियों ने वर्ग-वेतना थे रूप मे की | कट्टा जा घुफा है ति तत्वालीन 
युग म यदि एक आर विदेशी द्यांपण 4 प्रति आर्थिक म्रान्ति द्वो रही थी तो दूसरी 
और देश में ओद्रोगीररण बी चेतना व फ्ल्स्परूप जिस पूँनीवाद का आगिमाय हो 
रद्द था, उसके प्रति भी विरोध भावना भारम्म हो चुकी थी। हिन्दी-बाव्य में भी 
प्ुलीयाद के प्रति रिभिन रूपों में त्रान्ति की विचारघाराएँ अमि-यकक्‍्त हुइ हैँ | 
नाथूयाम शकर शमा पूजीयाद के अत्याचार का चिनरण करते हुए पूंजीपतियों पर 
यग्य करते ६-- 
ने क्काल का पिण्ट छोटा बरो 
ल्टू चीयटों वा निचोटा करो । 
कही दाल यो छातियों पर दली 
न विशन पूल न दिया फ्ली । 


शोषित जनता का यथार्य चित्रण 


तलालीन समाज म निधन जनता शोषण के बारण अस्थि पजर मान रह गयी थी। 
पीडित होपर बह दर भ दर घूम रही थी | नरेंद्र शमा ऐसी शोषित जनता वा यथार्थ 
चिन प्रस्तुत कर पूँजीयाद के प्रति झ्ान्ति झा भावना पेलते ई--- 
कृश क्काल 
नसों के नीले जाल 
अधस्थि पजर निष्प्राण, 
शन्य स्यासों वे भार 
यही हई ये नादान 
मटफ्ते बूले पाल, 
दीन कयाल 
नग्न ककारू | 
'भेणगाडी' झीप+ कप्रिता में भमगवतीचरण वमा ने शोषण से उत्पन दयनीय दबा 


१ प्रमावरेरी--नरेद्र ५० १०० ॥ 
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या मामिर वितरण किया है। गापय मार यद्दा रहबर पु इन गया है और माताएँ 
गुल्म पैदा करती हैं । ये पैदा होते द और मरते ई--यही एकमात्र कारण टै-- 

पशु बनकर 7र ऐिस रहे णर्दो 

नारियोँ था रही हैँ गुलाम, 

पैदा होगा, पिर मर जाग, 

बस यह लोगां दा एक काम । 

निसला ने भी दग चैपम्य का विनण यन्र लत्र किया ै। उग़की मि तु! छीपय 

करिटा शोपित माउबता या करण और जीता-जागता चित्र उपसित करती है-- 

बह आता-- 

दो ट+ कलेमे के बरता पठताता पथ पर आता | 

पेट पीठ दोपों मिलसर है एफ, 

घल रहा ल्कुटदियां देगा, 

मुट्ठी भर दाने को-भूस मिटाने को 

मुँह्ठ फटी पुरानी झोली का पलाता-- 

दी ट्रक कटेजे ये करता पठताता पथ पर आता'। 


इसी प्रसार 'दान'! शीपक कविता मे उद्याग॑ पजीपतियों का एक और अद्याचारी 
रुप प्रलुत क्या है। ये बन्दर्यों को तां पुण खिव्यते ह पर मिश्रुक॒ भी भोर उलट कर 
तक्ते तऊ नहा । इस प्रकार कवि ते उनकी दान मावना पर तीसा व्यग्य किया है--- 
झोली से पुए नियाल लिए 
बठते कपियों के हाथ दिए, 
देसा भी नहीं उधर फ्रि कर 
जिस ओर रहा वह मिथु इतर, 
दाना की असीम सहय शक्ति की चचा भी वे करते हं--- 
सह जाते हो 
उत्तीडन की श्रीठा सदा निरकुश नग्न, 
हृदय नुम्दयारा दुर्बल होता मग्न' ! 
चंग धेपम्यथ का चित्रण 
दिनस्र की रचनाओं म बग वैषम्य और तीसरे रूपम चित्रित हुआ है । कवि इसे 
सहन नहीं कर सफ्ता कि एक ओर छुर्तों को दूध मिले, वस्प मिले और बालक भूस से 
आउुल रह, यन््रद्ीन जाए की रातों में माँ की हड्डी से विषक्र कर ठिद्धरते रह 
आज़ घुवाने के लिए युवतियों की लाज बेच दी जाती है और दमसरी ओर मालिर 








१ मानव-नाय्रपीचरण बसा, ए० ७ , सा्‌ १९४८ ३० । 
२? भिक्षुय-जीराॉला, परिमल, षु० १२१ । 
३ हीन-थियथरा-त निषांदी निराला, परिमल, पृ० १४४ ! 
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तेल और एलेल पर पानी + रामान द्र य उहात॑ है | पग वैपम्ध वी यह ध्थिति ऊयि से 
सहन नहीं हो पाती और तब बह मातति घ लिए ततर हो उठता है-- 
न्यारना वो मिलता दूध यख्र, भूसे पालक अउुलते ६, 
मों की हृददी से पिपक, टिटर णाड़ वी रात तितात ह, 
युयती पे #ज्मा वगय बेय जय ब्याज नुयाये जात॑ €, 
मालिक जय तेल फुटेल पर पाती सा द्वय पशते ६, 
पापी मत्ल था अध्यार >ेता तय मुझ भामन्र्णा | 


हाहाबार! शीपव कविता मं शोपण ८ और भी आत्या।री रूप करा दंणाय बंगि 
मे जिया है और यह स्थिति उरो इतनी अगह्य हा उठती है कि वह वैपम्य उ। समाप्त 
करने के लिए तत्पर होकर क्राति का शासनाद कर उठता है--- 
हटो ब्योम के मेयर, पथ सं, 
सस्‍्प्ग लटी हम आते हूं, 
दुध, दूध. ओ वत्स ! 
तुम्दारा दूध सोजने दम जात द | 
इस प्रजार लोम मगल से अनुप्राणित फत्रि दे 4 मिशक्र साम्य वी स्थापना 
घाहता चाहता है । 


मानत्र महत्त्व पर चछ 


सुमिनामन्दन पत ने भी मानव भद्दर्व पर अधिक बल दिया ओर हसलिए वर 
चैषम्य थे समाप्त होने की आकाशा यक्त की। धनपतियों को उद्धाने स्पष्ट तुम और 
और जोक कहां-- 
वे नृटास हैं थे जन रे श्रमपल से पोषित, 
दुहरे घनी, जोक जग के, भू जिनसे च्ोषित | 
इस प्रऊार आलोच्यकालीन कपियों ने आयिर नान्ति के लिए एक आर स्वदेशी! 
वा नांय लगाया तो दूसरी ओर एजीपतियां के विरुद्ध भी आवाज उठायी वाए़ि 
यग वैपम्य दूर होजर, समान अर्थ तन की स्थापना हो सके ! 


अग्रतिवाद युग 
दसी युग तक धनी ओर निर्धन जनता के बीच आर्थिक खाइ आर गहरी हा चुरी 
थी | साम्राज्यवादा शोषण का यिरोव तो भारतेडु युग स ही हो रहा था, पर साम्रा प 
वाद के पूँजीवादी रूप का पिरोध लगभग सन्‌ १९३० से प्रारम्म हुआ | ठायाबाद के 
पृवाद्ध तर साप्रा यवादी घोपण के प्रति ही जान्ति भावना का आधिक्य था। पर उत्तराद 
१ हु ए“शामधारी मिंद टिनसर, ए० ७१ । 


२ वही, प्‌ २३। 
३ धनपति+युगप >स्ुमितानन्टन पत, ए० ३१। 


आर्थिक विचार धाराएँ श्ट्दु 


मे प्रगतियादी तत्व विऊसित होने लगे और पँणीयादी दघ्योपण क्या विरोध प्रारम्भ हा 
ग्रश | 4 रही खात्ति सब १९२० में सफल हो चुकी थी और तभी के छाग्यवाद रा 

रु लन जीवन मे पैल्ने लगा था । पर लगभग एक दक्षक तऊ साम्यवाद की प्रद्यसा 
है| होती थी, एजीयाद का विरोध उतना नहीं। सन्‌ १९३० के भास पास से पूँ जीयाद 
वा वए विरोध आरम्भ हुआ। पर साहित्य म॑ उसका स्पष्ट दशन प्रगतिवाद-युग से 
होता ३ | प्रगतियाद से पृष कय साहित्य, जिसम साम्ययाद की चना है, यह इस युग 
पृष्ठभूमि सी है | इस प्रकार प्रगतियाद युग से ही साहित्य में स्पष्ट साम्यवाद वा स्थर 
गुँबन लगा और एजीगद शोपण हे प्रति उिरोध खर पूल । 


पूजीयाद का पिरोध 


आलोच्य काल म पूँजीयाद के विरुद मयन्ति का रासनाद हुआ । वह पूँजीवादी 

चाहे प्रिदेशी हे चाहे भारतीप । शोपणग के प्रति सीपण आजोश और शझोपित + पति 
सहानुभूति छेकर कवियों ने मान्ति गान किया | धोपण का अत्याचारी रुप इन कवियों 
ने अत्यत सफलता के शाय काव्य में चित्रित दिया है | रोपकों की धष्टि मं शोपितों की 
रोटी की माँग पिद्रोह है और अपने अमावों को पूरा करने का उनया प्रयास 'डका? 
समझा जाता है--- 

रोटी की भी माँग कसी से, करना है विद्रोह कहता | 

प्रिये अभावों को भी घूरा करना, डाबा! समझा जाता । 


मुभिनानस्दन पन्‍्त ने इृद मिसारा के मॉर्मिक चिन्रण फद्वाय पुजीशद की 
विमीपिया पे प्रति क्षोम प्रकट जिया है। इद्ध मिखारां जय किसी के समज्न सदा 
होकर याचना करता है, तो अतीत दोता है फोइ जानवर पिछले पैरों के बल चला जा 
रहा है-- 
बूपा है कुछ पैसे पा, गुनगुमा 
यपहद्टा दो जता वह घर 
पिउले पेय के पल उठ 
जैसे कोई चल रहा जानवर | 
सुधित मानय्र की इलत आज इतनी बदतर है गयी है जि वह गोयर से दाना 
थीमने और कुत्ते क मैँद से रोटी छीनने को लाचार है। शिवमंगरल सिह 'सुमनः द्वारा 
चिम्ित यह चित्र आर्थिक वैपम्य का ऐसा द्वृदयद्धावक दृश्य उपस्यित करता है, जो 
सहज ही सह्ददर्यी म आर्थिर जाति के लिए उमप करता है--- 
इत थूसा मानव यरेठा 
गोमर से दाने बीन रह 
और झपद झूसे फ॑ मुँह से 
१ मद्दामानि का पूँपर सोलो-दरिजण प्रमी विज्ञाल भारत, एरवर १९३९, यृ० २११३ 
के ग्रास्य-सुमित्रान न पन्‍ल, ६१० २९-३० 


१९० आधुनिक द्विदी साय म॑ श्ाति की जिचार पाराएँ 


नृठी रोगी छीन रद्दा । 
साँस य याहर भीतर जाती और क्लेजा मुँह वो आता' | 
इतना ही नहीं, उ द हूगठा है कि हर तरप शोपण वी विरराल प्याला फपली € | 

और दस ज्वाल में हर दिन क्वार्ला वी आहुति पड़ती है। इस होम मे रह घीरी 
तरह और दृद्डी *घन बी तरह जलता है-- 

आज रक्त घृत यन बल्ता दै 

हड्डी या ईंधन जलता है 

क्वार्लों वी आहुति पडती यह ऐसी मीपग्र विउयाल । 
मेंहगाई का चित्रण 


इसी युश म॑ द्वितीय महायुद्ध हुआ था। युद्ध व कारण मंहगाइ पहुत पढ़ गपी 
थी | वस्तुओं के मूल्य ढुगने तिगुसे हो गये थे। साधारण जनता की नय शक्ति क्षीण 
हो गयी थी | इस मंहगाद से उत्पन स्थिति का चित्रण भी कवियां ने यन तत्र किया । 
जिल्ेचन शाद्यी ने भोरह केयट की महगी से उत्तर दस कयण दशा का चिनरग 
क्या है-- 
याबू , इस मेंहगी के मार॑ किसी तरह अप तो 
ओर, नदी जिया जाता 
ओर कय तक णनलेगी ल्डाई यह ? 
पर बेचारी भोली जनता इस विपनता को अपने पृथजमो वा कम समझकर रह 
जाती थी। बह एजीपतियां की चाल को क्‍या समयती। मभोरह भी ऐसा ही था-- 
इस अवारण पीडा का भोरह उपचार कौन सा करता 
चह तो इसे पूर्व जम का प्रखाद कहता था 
शष्ट्रों के स्थाथ ओर कूथनीति 
पूंजापतियों की चाल 
वह समझे तो कैस' | 
इस प्रकार तत्कालीन कवियों ने पीडित, झोषित, क्षुधित जनता के आने मामिय 
चिन प्रस्तुत किये । स्पष्ट है ये चित सहज हां मनुष्य क हृदय से क्षोम और आजोश 
उत्पन बरनेयाले हें | इस क्षोम ओर तजनित आनाश के कारण ही मनुध्य वर्तमान 
नीति म परिवर्तन चाहता है। और कहने की आवश्यक्ता नहीं कि परियर्तन ही 
म्रात्ति है 
मजदूरों ओर फिसानों का आद्ान 


पर दन कर्ियों ने दयनीय दशा के चित्रण मार से ही सुतोप नहीं कर लिया, 
यह्कि आ्ान्ति का शखनाद भी उजाया | इस शापण रू आधार ईद पुँजीपति। अत 


१ याबन के गान- वमगल मिंह, 'सुमना पूृ० ७९ | 
२ परती-पमिलेयन चाम्मभा, पृ० ८२। 


थार्थि7 विचार धाराएँ १९१ 


कवियों ने उनर विनाश की कामना की है, किसानों और मजदूरों का आह्वान गिया 
है। माक्सवाद का गुणगान किया है । 
सोश्नलल द्विवेदी ने ल्घरों! वा आाह्यान करते हुए कक्‍ट्ठा कि तुम जप जगागे, 
तभी हिदुखान लेगेगा--- 
जय तय उम ने जगोगे, तय तन 
नह्ठ॑ जगेगा दिहुसान, 
हिदुस्तान यसा है तुमम 
क्या तुम हां इससे अनजान 
इतना ही नहीं, दे आगे उसकी शक्यिा से उसे और भी परिचित करते हुए कहते 
ईं कि तुस्दारे ही पढ् पर शरान चल्वे हैं । तुम्द माट्स नहीं क्योरि तुम्हारे ही वन पर 
सिशसन भी निर्भर है--.- 
बुम्दे नहीं क्या ज्ञात * तुम्हार 
बल पर चलते ह॑ गासन, 
तुम्द नहीं क्या जाव ! तुम्हारे 
घन पर निभर सिंहासन | 


मजपूरो को जगात हुएए मी थ॑ उसे शिव बताते हैँ, णो अपने सिर पर आवाश 
एकर घृमा करता है। आगे ये उसे प्रल्यक्र मडेश कहते हुए ताडव करने को कहते है 
ताकि अत्याचारों का ध्यस होकर फिर भगलमय का सजन हो सपे-- 
मजदूर ! भुजाएँ वे तेरी 
मजदूर शक्ति तेरी महान्‌ 
घुमा करता व्‌ महादेव । 
पिर पर छेजर के आसमान | 
+- न 
तू मद्य विश्यु रद्दा देव 
तू है मद्देश प्रल्यकर फिर 
हो तेरा ताडव शभु ! आज 
दो प्यस, सजन मगलकर फिर । 
शिवमगल छिंह सुमन भी सजदूरों और क्खिनां ऊो निमनित करते हैं कि तुम्हारी 
गरजन से भाज प्रल्य हो जायया । शोपवों का नाश €। जायगा। जव्याचारियों की 
छाती पर चटकर तुम आगे बे खलो-- 
तुम गरजों आज प्रलय होगी 
छोपक बसों बी लय होगी 
१ हल्थरसे-- सीदनलाल दिबती, थयुगापार, ५० ४३-३४ । 
२ मजदूरयसमोइनलल दिवेटी, सुगाधार, ० ३८-२९ । 


१९२ आधुनित हिदी-काय म जात पी प्िचार धाराएँ 


दुनिया के कोने कोने से 
सजदूमों फी जय जय होगी 
अत्याचारी की छाती पर तुम चरटे चलों तुम बढ चलो | 
मजदूर क्सिनों बते चलो! | 
रामदयाल पाण्टेय भी हल्घर फ्सिनां को सम्पूर्ण भूगोल को दिलाने के लिए 
निम-जण देते हैं, ठासि पाप की पोल खुल जआाए--- 


चलों दल फे दल, दल ये साथ, हिलाने का समूल भूगोल 
लगे धंसिया खुरपी व्य जोर सोल्मे को पार्पो की पोल । 
मुितानदन पत ने भी श्रमजीविर्यों की रपुति की है। इहँ विश्वास है कि भ्रम 
जीयी ही छोऊ ब्राति का अग्रदूत है-- 


वह पवित्र है यह जग के कदम से पोषित 
वह निमाता श्रेणि, बगेंधन, बल से शोपित 
न ज््न्य 
लक ब्रा ति का अग्रदुत, वर बीर, अनाइत 
नय सभ्यता का उनायक, शासक, शासित 
चिर पवित वह भय, अन्याय, शणा से पाल्ति, 
जीवन का शिल्पी, पावन श्रम से प्रक्षाल्ति! | 
बाल्इप्ण शमा नवीन! भी आाति के प्रमुस गायझों मे रहे हं। थे भी नगे भूफों 
को जागने वे लिए कद्दते हैं--- 
जागों, मेरे मानव, जिनये 
द्ाथ पाँव दे यसे यूसे, 
जागां नरक्वाल कराडा 
जागो भरे नंगे भूरा। 
साम्यवाद 


शपित बग के प्रति यह भावगा साम्यवादी विचारधारा स॑ प्रभावित दोने वे 
यारण प्रर्ठ हो रही थी | साम्यवाद का उदय माक्से फ॑ द्वारा हुआ था | माक्सवादी 
पजीयाद का विरोधी है। ठसर अनुसार मनुष्य मनुष्य में आर्थिक समानता होनी 
चाहिय | प्रगतियाद युग में द्विदी कत्रियों ने यहुतायत से माक्र्सवांदी तिचारधारा वो 
अपनाया | कारण, आयिसन्राति के क्षेत्र म माक्खपाद एक पहुत यटी देन थी। 
इसलिए दिदी कप्रियों ने भी माकतयाद का गुणगान स्था। साथ ही साम्बवाद 


१ लौवन व गान--विवमगल सिर मुमा पूं० ४४7 

२ गाय देवता+-ताव्याह प्राण्टेय, पू० १७ | 

हे अ्मर्मीपी-सुनिवान न परन्च युगवा। 

ड आर अत या आय बर रह जा उकू”य अम्ता नवन, हम विपपायां तनम वे, पू० ४७९ । 


| 


आधि+ पिचार धाराएँ १९३ 


से प्रभावित प्रमतियादी कवियां ने रपष्ठ खरों म इस पूँजीयाद तो नष्ट फरने की 
बात कही | 
सुमिवान दन एन्त 3 माक्स! की पश्चसि मं कश-- 
वगहीन सामाजिक्ता देगी सपक्री सम साधन, 
पूरित होंगे ज) के मंत्र जीवन के निसिल प्रयोजन | 
दिगू दिगत मे 'पाप्त, निखिल युग युग का चिर गौरय हर 
जन संस्कृति का नर विराब प्रासाद उठेगा भू पर | 
धन्य माक्स | चिर तमच्छन पृथ्वी उदय टिसर पर, 
तुम जिनेन शान-वशु से प्रस्द हुए. प्रल्यक्र । 
दिनरर ने भी टिली और मास्को मे साम्यवाद की सलतृति की है। बह साग्यवाद 
की अमर जान्ति की विधापिका मानते हैं और वह नये युग पी माना है, जो दल्त, 
प्ुधित, पीटित मानयता का उद्धार क्रेगी-- 
जय पिधायित्र अमर बान्ति की | अदण देख की गमी | 
रक्त-हुसुम घारिगि | जगतारिणि ! जय नव दिये | मयाना ? 
अस्ण विःय की काली, जय हे, 
हाल सितारेंवाली, जय ही, 
दलित, बुमुभ, पिषण्ण ममुज़ की, 
शित्ता रठ्े मतयाली, जय है| 
निराला भी साम्यवाद वे आवाक्षी दैं।3ह पिश्यास है कि सामाजिक च॑पम्य 
एक दिन सम्रात्त हो जायगा । अमीर्णे की हवेली किशानों शी पठशानल बन काययी 
थोरी, पासी, चमार, पेली, समा अध्ार दूर कर एक पाठ पढ़ेंगे--- 
आप अमार्रे की हवेली 
दिखिनों की होगी प्रठदशात्य 
धोषी, पासी, चमार, तेली 
खसीलेगे भधरे वा ताल्य, 
एक पाठ परेंगे, यंट पिछाओ' | 


शोपिती से पिद्रोद्द की कामना 


बाल्इणा शा नीम गिवन वी राचारी देखकर जगपति का दडुआ घाटने 
की आकापग व्यक्त बरते ६। मतु॒ष्य को जूठे पत्ते चाटते देखरर वे सु-घ हां उठते इ। 
थे सोचने ई, वर्यों उद्च ऐसी दुनिया वा आग लगा दी जय--- 
अरे आठटते पढ़े पत्त जिस दिन मैंने देसा मर को 
उस दिन साधा क्यों न लगा 4 आग आय इस हुनिया भर व / 
३ आस व औधि - शुमिन्रांन” न पन्‍्त, युगप्थ, ए० २६ । 
२ रिस्ली जौर मास्वो-वी पर, सामधे री, ए० ५७९ । 
हे बेला-नयूवा व विपादी (निदाला ६० ७४ । 
श्डे 
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श्ष्ड आधुनिक हिंदी काय मे आन्ति की प्रियार धारा 


यह भी सोचा क्या न ब्टआ घाटा णाथ स्तर शगपति था? 
जिसने अपने ही सर्प यो रूप दिया इस एणित वरिम्ति या। 
इ-ट उतमे से हां सन्ताप यही है| वे श्योपितों का दिद्राइ थे हिए लल्पारते ६। 
दुह विश्वास है कि हा पीटितजना मं शक्ति वा अगण्ट भाण्टार है। इसलिए य॑ 
उनया आद्या] उरते ई यि अपने हुकारां से जल-थल भर दे, आयायार मे आग 
हगा दे-- 
जा भिसमगे, अरे प्रजित, ओ मादम, और चिरदांद्वित, 
तू असण्ठ भाण्डार द्वक्ति वा, जाग, थरे निद्वान्‍सम्मांद्वित, 
प्राणों की तटपानेयाली हँसारा से जल थल भर दे, 
अनाचार के आखायें म अपना प्यल्ति पलीता पर द!। 
पूँज़ीवाद वा विरोध होता रहा, क्योंकि पुजीयाद वा दिश्वाद् द्वी साम्यशद 
लायगा। देश वी आधिक दुदशा का कारण प्रेजीयाद पी मुनापायोरी टै। शमशेर 
पद्वादुर सिह काले बाजार का चित्रण बरतें हुए पहते ई-- 
भूस' 
अनाज 
मुनापापोर 
अनाजचोर का 
छिपा सा निर्जन म 
अधेरा याजार॒ | 
क्रान्ति से शाति की स्थापना पर जास्था 
शिवमगर सिह समन मेहनतक्शों की जीत वे पक्षपाती है। उ्ोंनि आधिय 
क्रान्ति दा जध्यात तीसा स्वरूप उपस्थित फिया है--- 
मेहनतस्श की मेहनत झहोगी जग का एक् सहारा। 
मुदठी पाँध कहगे हम सत्र, सारा विव दमाय। 
इस जारति के खर में जन जन फ्ण कण आज द्वारार है'। 
उदयशबर भद्द वा ल्गता है जि विश्वशान्ति द्वारा ही क्रीत मिलेगी। कारण, भूस 
ओर अशातत की समस्या भान्ति ही सुल्या सरेगी और तब ससार में शान्ति की 
स्थापना दो सरेगी-- 
भूस है, अशान्ति है, युद्ध ओर ब्न्ति है, 
प्रान्ति पिश्वशान्ति है--हो न तू निप्रक॑ ? 
'मुमन! इसी क्ान्ति की परिवत्न बहते हैँ । इस परिवतन से ही उत्कप होगा। 


१ जूठे पत्ते--दालइ"ण शमा नर्वन! हम विपपायी जनम वे, पृ० ४९४ ॥ 
३ बहिन क्षव ततहीक ह--झुमन, हस प्ृ० ६ , १९४३ । 
३ सुगटीप--उत्यतायर भट्ट पू० ६ । 


आरथिर विचार घाराएँ १९८ 


इसलिए नगे मिसमरगों की टोली नवीन उत्साह से मर कर भोपमों ?े प्रति विरोधी 


जावाज उठती है-- 


नंगा में नच उत्साह लिये 

मंगों मिसमरगी की शोढी 

झोपक जग के प्रति पोल रही 

उठ उठ परिप्रतित सी गोली 

मानव जीयन ही परिप्तन, परिवतन ही उल्तप उप । 
जाया है मृठतन बष सरे । 


अशैय पूँजीपतिया के विरुद्ध धणा के गान गाते हैं। ये उन सत्ताघारियों को 
ल्‍्ल्सरते द, जो महल में उठकर आदेश दते दें, विय्य॒ के मरने की परवाह परी करते 
और स्री के जला को सीचवर पयड मेंगराते हैं। ऐसे सत्ताधारी निधन के १२ दो 
मुठ धान तक नहीं देस सफ्ते-- 


तुम जो मदलों में बैदे दे सफ्ते हो आदे', 
मरने दा यच्च, ले आओ ख्ाच पएक्ड कर वेश | 


नहीं देस सकते निधन के घर दा मद्ठा धान 
सुनो, वुद्द रूल्मार रक्ष हूँ, सुनो श्णा का गान | 


नरेंद्र शमा इथीटा और दरातीधारा मजदूरा वर आह्वान करते दे मोर उनके 
अधियारों यो उतते हें । उनके अनुसार वे ही हुनिया पे मालिफ ६, लो परिश्रम 


करने ६--- 


आओझो यय मेइनवऋश साथी 
लिए हथीदा भोर दरोंती ) 
जा मेहनत से पैदा करते 
आलिफ ई ये टुनिया मरते 


युग-परियर्तय फे श्रति अट्टट आस्था 
वतालीन यायियों वो दृढ़ पिश्यास है कि एक दिए जमाना मटट जावगा | बह 
भूरों और नों से कहता है कि जग वा यह अनाचारी विधान अवश्य पलट य्ययगा- 


प्रदरतेगा-++ 

यदरेग जमाना उदए्गा 
पदलेगां | 

क्ट्ट दो एर्सों ओर नगा मे 
फल्टेया-- 

पन्टेगा दस जग वा विधान 





३ बू् बा चपिन-+ "४ दायलन , एृ० २: 


१९६ आधुनिफ द्विदी वाप मर्माति दी विचार धायएँ 


पल्टेगा-- 
वदलेगा, जमाना उंदटेगा' | 
जार कवि का पिश्यास है कि अय पजीपति मिधन की रोटी और इप्तत नह 
एट सपेगा, उसका आसन टोल जायगा | पर इसके लिए मजटग वो उसकी पीमत 
चुकाती होगा । रक्त बी नदी रहानी होगी | और तप्र इस सह गये शासतर ग्िधान को 
टोकर लगेगी | पर दसके लिए साम्यवाद की स्थापना जावदयर है, फ्यारि पद्दी अस्ण 
प्योति है और उसके साथ ही आशय या यूय उदय द्ोगा-- 
नद्ष दूट सापंगा पूँजीपति 
निधन वी रोरी आ! इजत 
डोलेगा पूँजी का आसन 
डोलेगा-- 
यदलेगा जमाना, बदलेगा । 
फ्लि, 
शांणित वी नदी बहानी है 
कामत मतटर चुकानी है 
इस सटे गले शासन विधाय 
को ठोसर एक ल्गानी है 
निकलेगां--- 
उस अरुण य्योति क साथ शीघ्र 
आशा का सूरज निकलेगा | 
सन्‌ १९४७ म॑ भारत खतन हो गया | अत विदेशी जथ परतनता भी नहा रह 
गयी । पर पूंजीवाद की समस्या य्यों-की-त्यों यनी रही । रसीलिए ये कवि पूँजीवादी 
व्यवस्था के नाश की कामना अपनी रचनाआ म करते रहे |! जेसा क्नि ऊपर उद्धुत 
उदाहरणा से स्पए है। 
इस प्रजार इन करियों ने पू जीगाद के नाश वे लिए ब्राति का आह्वान किया 
ओर साम्यवाद की स्थापना चाही, क्यीफि तभी आधिक क्राति की सफलता का 
ल्थ्य पूरा होगा | इसीलिए, एस यग के हि दी काय में आथिक शान्ति वा स्वर अत्यन्त 
तीस रुप मे उमर । कवि पूजीवादी शीपण के विरोध में मबदूरों, स्थिनां, शोपितों 
का गृणगान करते रह और छाथ ही उह क्राव्ति के ल्ए भी आह्त्त करते रहे 
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